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पूर्णाक 28 प्रवेशांक अप्रैल 2046 


प्रेरणास्नोत : 

डॉ. बजरंगलाल गुप्त 

सम्पादक मंडल : 

अध्यक्ष : आनन्द आदीश 
सम्पादक : प्रमोद कौशिक 


कार्यकारी सम्पादक : गुंजन अग्रवाल 
प्रबन्ध सम्पादक  : भारत रावत 
सह-सम्पादक : 

« डॉ. अनुभूति चौहान 

* ललित शर्मा 

« डॉ. वर्षा नालमे 

« इं. हेमन्त कुमार 

* वीना सिंह 

« पं. अजय सागर शुक्ल 

विशेष संवाददाता : प्रफुल्ल चन्द्र ठाकुर (समस्तीपुर) 
वित्तीय सलाहकार : सी.ए. मोहन लाल अग्रवाल 
विधिक सलाहकार : एड. (डॉ.) बलराम सिंह 


कला-संयोजन : त्रिभुवन भण्डारी 
छायाकार : केशव कुमार 
सभी पद मानद हैं। 


पत्र-व्यवहार का पता : 
दी कोर, सी-5, फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स, 
देशबन्धु गुप्त मार्ग, झण्डेवाला माता मन्दिर के पास, 
झण्डेवालान, नयी दिल्‍ली-॥0 055 

दूरभाष : 0-45768329 

मो .: 9899256433, 9654669293 

ई-मेल : ७७॥0.60078(608#79.00॥7 


इस पत्रिका में प्रकाशित विचार, लेखकों के अपने 
विचार हैं। इनसे संपादक का सहमत होना आवश्यक 
नहीं है। 


“दी कोर' पाण्डुलिपियों और तस्वीरों को लौटाने की 
जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है। 


सभी प्रकार के विवादों का निपटारा दिल्‍ली/नयी 
दिल्‍ली-स्थित सक्षम अदालतों और मंचों के 
क्षेत्राधिकार के अधीन है। सर्वाधिकार सुरक्षित। 


मुद्रक, प्रकाशक और स्वामी प्रमोद कौशिक, सी-5, 
फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स, देशबंधु गुप्त मार्ग, 
झण्डेवालान, नयी दिल्‍ली-॥0 055 से प्रकाशित एवं 
एम के. प्रिंटर्स, 556/5, न्यू चन्द्रवाल, जवाहर नगर, 
नयी दिल्‍ली-0 007 से मुद्रित । 

सम्पादक : प्रमोद कौशिक। 


न | 
अतिथि-सम्पादक की कलम से... 


बनजारा समाज पर नया नजरिया... 


सं पुराने और एक अलग ही संस्कृति में जीनेवाले बनजारा समाज की अपनी विशिष्ट 

पहचान है। यह एक ऐसा समाज है जो एक ही स्थान पर बसकर जीवन-यापन करने के 
बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर निरन्तर भ्रमनशील रहता है। विद्वानों का एक वर्ग इन्हें “बनचर' 
(वन-वन घूमनेवाला) तो दूसरा “वाणिज्यकार' मानता है। प्रसिद्ध भाषावैज्ञानिक जॉर्ज ग्रियर्सन ने 
लिखा है कि बनजारा अनाज लाने-ले जानेवाली प्रसिद्ध खानाबदोश जाति है, जो समूचे पश्चिमी 
तथा दक्षिण भारत में पाई जाती है। कुछ भी हो, आज भी हमें किसी-न-किसी शहर में सड़क के 
किनारे तम्बू डाले कुछ परिवार दिख जाते हैं, जो कुछ-कुछ दिनों या महीनों के अन्तराल पर शहर 
छोड़ देते हैं। यह समाज साहसिक, लड़ाकू, जुझारू रहा है। इतना ही नहीं, यह समाज एक समय 
एक सर्वांगीण आत्मनिर्भर समाज रहा था और आज भी उसकी यह विशेषता कुछ अंशों में सुरक्षित 
है। कहते हैं कि बनजारे सबसे पहले राजस्थान से बाहर निकले जो गुजरात, महाराष्ट्र, आन्ध्र- 
तेलंगाना होते हुए कर्नाटक तक गये। कुछ बनजारे मध्यप्रदेश होते हुए उत्तरप्रदेश, पंजाब तक गये। 
आज भी ये उत्तरप्रदेश के शाहजहाँपुर, बिजनौर, पीलीभीत, बरेली, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, 
इटावा, मुरादाबाद, मथुरा, एटा, आगरा; मध्यप्रदेश के जबलपुर, छिन्दवाड़ा, मण्डला तथा गुजरात 
के पंचमहाल, खेड़, अहमदाबाद व साबरकांठा क्षेत्रों में काफ़ी संख्या में हैं। 

बनजारों ने व्यापार, दस्तकारी, आयात-निर्यात और पशु-चारण के जरिए देश को विभिन्न भागों 
से जोड़ा है। व्यवसाय, शिल्प, वेश-भूषा आदि के कारण प्रान्त-प्रान्त में बनजारों के लिए. अलग- 
अलग नाम प्रचलित हो गये। राजस्थान में बनजारा समुदाय की दो प्रमुख शाखाएँ हैं : “बड़द' 
और “लमाना' | बड़द-बनजारे बैलों पर अनाज लादकर परिवहन का कार्य और लमाना-बनजारे 
लवण यानि नमक का कारोबार वस्तु-विनिमय के आधार पर करते थे। ये लोग अपना जन्म 
सम्बन्ध उत्तर भारत के ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय वर्ण से जोड़ते हैं। दक्षिण में आज भी ये अपने प्राचीन 
विश्वासों एवं रिवाजों पर चलते देखे जाते हैं, जो द्रविड़ वर्ग से मिलते-जुलते हैं। बनजारा समुदाय 
की भाषा, गोत्र, संस्कृति, जीवनशैली, खान-पान, टांडा में रहने की व्यवस्था, मुखिया को “नायक' 
कहने की प्राचीन प्रथा, बन्द समाज-व्यवस्था इत्यादि पर काफ़ी शोध हुए हैं, लेकिन इसके 
नामकरण और उद्धव को लेकर अभी भी गहन शोध की आवश्यकता है। यह समुदाय भारत में 
जहाँ कहीं भी गया, वहाँ क्षेत्रीय प्रभाव के बावजूद इस समुदाय की आंतरिक जीवन-प्रणाली और 
ढाँचे में कोई विशेष अंतर नहीं आ पाया। संस्कृति, पहनावा, भाषा, गोर-माटी, गोर-बोली, टांडा- 
संस्कृति, न्याय-व्यवस्था में 'नायक' की मुख्य भूमिका, प्रकृति-पूजा', इत्यादि सब कुछ सैकड़ों 
सालों के बाद भी प्रायः यथावत्‌ हैं। 

कुछ विद्वानों ने अपने शोध से यह प्रतिपादित किया है कि आज से लगभग सात शताब्दी पूर्व 
बहुत-से बनजारे अपने पारम्परिक व्यवसायों के साथ शनैः-शनेः पश्चिम की ओर पलायन कर गए 
और यूरोप के कई देशों में बस गये। उन बनजारों की घुमंतू प्रवृत्ति, जीवनशैली, पहनावा, खान- 
पान के कारण उन्‍हें स्थानीय लोगों ने 'जिप्सी' कहना शुरू कर दिया। हालांकि जिप्सी और बनजारा 
समुदाय के परस्पर आपसी सम्बन्ध और दोनों के एक डीएनए के सन्दर्भ में वैज्ञानिक मिलान अब 
तक नहीं हुआ है। 

“दी कोर' के प्रस्तुत विशेषांक में बनजारा समाज के उद्धव, इतिहास, विस्तार, समस्याओं 
और तत्सम्बन्धी विषयों पर सारगर्भित सामग्री दी जा रही है। “दी कोर' के इसी अंक से हम भारत 
के प्रान्तों के सांस्कृतिक वैशिष्टय पर 'परिशिष्ट' की श्रृंखला भी प्रारम्भ कर रहे हैं। प्रस्तुत अंक में 
जम्पू काश्मीर से प्रारम्भ करके आगामी अंकों में तमिव्ठनाड़ु तक- देश के सभी प्रान्तों की संस्कृति, 
जनजीवन, पर्यटन, आदि विशेषताओं पर महत्त्वपूर्ण सामग्री दी जायेगी। आशा है, देश को एकसूत्र 
में पिरोने का हमारा यह प्रयास आपको रुचिकर लगेगा। ०0. 


(राजूसिंग आडे) 


आवरण परिचय : बनजारा समाज की राजमाता परम पूजनीया रत्रायाड़ी गादीश्वर, हमूलाल महाराज संस्थान, अथनी (कर्नाटक) 


परामर्शदाता : श्री अमरेन्द्र नारायण (जबलपुर), श्री अरुण भोले (अहमदाबाद), डॉ. कमल किशोर गोयनका (दिल्ली), प्रो. ठाकुर प्रसाद वर्मा (वाराणसी), डॉ. देवेन्द्र स्वरूप (दिल्ली), डॉ. शिवकुमार खण्डेलवाल 
(सोनीपत), प्रो. भुवनेश्वर प्र. गुरुमता (सुपौल), प्रो. मधुबाला वर्मा (पटना), प्रो. महेश कु. शरण (गोरखपुर), डॉ. श्रीरंजन सूरिदेव (पटना), प्रो. शत्रुघ्न प्रसाद (पटना), श्री विराग पाचपोर (नागपुर), 
ले.क. आत्मविजय गुप्ता (वडोदरा), डॉ. प्रवीण कुमार द्विवेदी (नयी दिल्ली ), श्री निर्मल अगस्त्य (पटना), डॉ. जितेन्द्रकुमार सिंह 'संजय' (मिर्जापुर ) 


संरक्षक : श्री सुभाष दास (पूर्व निदेशक, डच बैंक ), श्री गोपाल बंसल (सामाजिक कार्यकर्त्ता), श्री नवीन जिंदल (व्यवसायी ), एड. सम्यक्‌ जैन (विधिवेत्ता) 
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११ सर्वागीण आत्मनिर्भर समाज : बनजाश हैँ: 


न, 
टट 


बनजारा : 
एक विहंगम दृष्टि 


घोरें-हूकाबषेत.. 
के बनजारे 


बनजारा जाति 
का इतिहास 


के ।& बा 
पर 3 ध््औ 
ँ। #क। 


 शिल्लुल वध गुलक्ट. 
जातियों को मिले 
सम्मान 


बदलने की जरूरत 


चल पड़े अपनी 
इगर गुमनाम 
बनजारे 
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हल सहसाब्दियों से वनवास भोग 


रहे माँ भारती के करोड़ों रोमा 


“बनजारा' शब्द की व्युत्पत्ति 

हिंदी-साहित्य में 'बनजारा' शब्द 

बनजारा समुदाय : प्रकृति के नजुदीक या विकास से दूर? 
बंजारा 

जब विश्व की 25% जीडीपी के बराबर ट्रांसपोर्ट करते थे बनजारे... 
बनजारों का धर्म 

बनजारों ने जमकरलिया था अंग्रेजों से लोहा 

बंजारानामा 

गोर धर्म 

बनजारा समाज के गौरव : गुरु गोविन्दगिरी 


ँ 

| | छ 

// 
(2४८ 


ह..6 .... 6 
बनजाद हभ्यता-संस्कृति कहानी किस्से आम के 3 
के प्रतिक-पुरुष : सद्‌गुरु बिना सुविधाओं के जीवन जीने 

संत सेवालाल 232 हु 


पहिपासुरमर्दिन माता शिला देवी 74 
न्र्थ् पहान 


नजारा 76 

न्‍ल हि] 200 082 पर 

है  8॥ /६॥ | स्कर्वी रोग और उसका निवारण 80 
ज जनजातियाँ न ॉ. ० *5| कहानी वाचाल नहीं होती, 

घुमतू े है ५१०) । वह अपनी चाल से चलती है. 84 

अभिन्न एहीं हमारेसमाज | शा गव्य-कानन् 

का हिस्सा 536 3 मैं बनजारा 82 

बनजारा समाज में बनजारा मन बहक न जाए 82 

बनजाश समाज में स्त्री न ्ज 
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_/“ कोर' का प्रकाशन एक अति उत्तम प्रयास है। किसी भी 
विषय की इतनी गहरी एवं विस्तृत जानकरी “दी कोर' के 
अतिरिक्त अन्यत्र सुलभ नहीं हो सकती है। सम्पादक 
मण्डल एवं पत्रिका प्रकाशन मे लगे सभी भगिनी एवं 
बंधुओं का प्रयास अति प्रशंसनीय है। उन्मुक्त भाव से किए 
जा रहे इस प्रयास को ईश्वरीय अनुग्रह सदैव प्राप्त हो, ऐसी 
मेरी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। 

--संजय गौड़, दिल्ली 


कृषि एवं किसान कल्याण्ण राज्य मंत्री 
भारत सरकार 


कहा धूम 0# इक्रा६ +08 
"4 ४0७७ 
कृष्णा राज कि ++-८ 60१घछ/#नछषा फ 
#0२5/4४७ २५.. 
दिनांक: 0.07.208 
संदेश 


मुड़ो जानकर अत्यंत्त प्रसन्‍नता हुई कि प्रत्रिका दी कौर' अपने हर अंक मैं अलग- 
अलग विषयों पर आधारित विशेषांक का प्रकाशन कर रही है। निस्संदेह किसी विशेष 
विषय पर विस्तार रो ऐसे प्रकाशन और उससे संबंधित लेख से देश के युवाओं के 
जञान-संवर्धत के साथ सकारात्मक संदेश जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे राष्ट्र 
मैं शैक्षिक एवं सांस्कृतिक उत्थान हैतु यह पत्रिका नई संभावनाओं का उदय करेगा। मैं 
पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं, लथा इससे जुड़े सभी 
कर्मियाँ के उज्जवल अविष्य की कामना करती हूं। 


ससस्‍्नेह मंगल कामनाओँ सहित। 
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“दी कोर' टीम की समर्पित भावना ही प्रशंसकों की वृद्धि का प्रत्यक्ष 
प्रमाण है। उत्तरोत्तर प्रगति की मंगलकामनाओं के साथ बधाई, 
साधुवाद। 

-पुष्पा शर्मा, राजस्थान 


विगत कई अंकों से हिंदी मासिक पत्रिका “दी कोर' का अवलोकन 
कर रहा हूँ। “दी कोर' ने भारतीय सांस्कृतिक परम्परा को जीवित 
रखने की दिशा में स्तुत्य प्रयास किया है। इतिहास, संस्कृति, धर्म, 
दर्शन, आयुर्वेद, स्थापत्य, ज्योतिष-जैसे विषयों पर गम्भीर 
विशेषांकों को प्रकाशित करके “दी कोर' ने हिंदी-पत्रकारिता में 
अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया है। आज बाजारवाद के युग 
में पत्र-पत्रिकाओं में भारतीय जीवन-मूल्यों और सनातन मान्यताओं 
का निरन्तर अवमूल्यन देखने को मिल रहा है। जिस भी पत्रिका को 
देखो, नारी के अभद्र चित्रण से लेकर फूहड़ विज्ञापनों की भरमार 
दिखाई देती है। परन्तु 'दी कोर' ने अपने को जितना प्रामाणिक रखा 
गया है, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। इसका हर अंक संग्रहणीय है। 
मैं देख रहा हूँ कि इसके प्रत्येक अंक में नये-नये लेखक जुड़ रहे 
हैं। यह इस पत्रिका के सम्पादकों की मेहनत का परिणाम है। इस 
पत्रिका का निरन्तर प्रकाशन होना चाहिये और देशभर में इसका 
प्रसार भी होना चाहिये। इसके सम्पादक-मण्डल और इस कार्य से 
जुड़े सभी सदस्यों को मेरी हार्दिक शुभकामनायें । 

-सचिन कुमार चौधरी, बंगलुरू 
“दी कोर' के मार्च और अप्रैल, 208 अंक एकसाथ प्राप्त हुए। 


देखकर हर्ष हुआ कि दोनों अंक अलग-अलग विषयों पर विशेषांक 
थे। भीतर के पृष्ठों पर देखा तो ज्ञात हुआ कि 'दी कोर' ने अब तक 
विशेषांकों का ही प्रकाशन किया है। यह बहुत हैरत करनेवाली बात 
है। हिंदी की पत्रिकाओं में ऐसा कभी देखने में नहीं आया कि कोई 
पत्रिका केवल विशेषांकों का ही प्रकाशन कर रही है। किसी विषय 
पर विशेषांक निकालना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। एक ही 
विषय पर, विशेषज्ञ लेखकों से सारगर्भित लेखों का संकलन, चयन 
आसान नहीं होता। ऊपर से प्रत्येक मास यही कार्य करना- निश्चय 
ही यह बहुत बड़े पुरुषार्थ का कार्य है। मंगलकामनाएँ। 

-- अनमोल सिंह, नाथद्वारा, राजस्थान 


दी कोर' का अक्टूबर, 208 अंक 'सरदार वल्लभभाई पटेल 

स्मरणाझलि विशेषांक' के रूप में प्रस्तावित है। सरदार पटेल ने देश 

को एकसूत्र में जोड़े रखने के लिए बहुत कार्य किया। इसी प्रकार 

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, वीर सावरकर-जैसे अन्य महापुरुषों पर भी 
विशेषांक निकालें, जिनपर प्रामाणिक सामग्री का अभाव है। 

--भगवन्त भारतीय, 

उज्जैन 


नम्र निवेदन : इस अंक में प्रस्तुत सामग्री बनजारा समाज के 
इतिहास, उनकी संस्कृति, समाजजीवन, इत्यादि पर गहन शोध पर 
आधारित है और इसका उद्देश्य किसी वर्ग, जाति अथवा व्यक्ति- 
विशेष को ठेस पहुँचाना नहीं है। --सम्पादक 
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'दी कोर' का आगामी सितम्बर, 2048 अंक 
पर्यटन-विशेषांक एवम उत्तराखण्ड-परिशिष्ट 


णौं रतीय प्राच्य ग्रंथों में स्पष्ट रूप से 
मानव के विकास, सुख और 
शान्ति की संतुष्टि व ज्ञान के लिए पर्यटन 
को अति आवश्यक माना गया है। कहा 
गया है कि “बिना पर्यटन मानव 
अन्धकारप्रेमी होकर रह जायेगा।' 
पञ्चतन्त्र में कहा गया है : विद्यां वित्त 
शिल्प तावन्नाप्पोति मानवः सम्यक्‌। 
यावद ब्रजति न भूमो देशाद्वेशांतरं दृष्ट:। 
अर्थात्‌, जब तक मनुष्य देश-देशान्तरों में 
भ्रमण नहीं करता, तब तक वह विद्या, धन 
और कला-कौशल का ज्ञान नहीं प्राप्त कर 
सकता। इसी तरह प्रकृति के सौंदर्य का 
रसपान उसकी गोद में बैठकर ही किया जा 
सकता है। पर्यटन दैनन्दिन जीवन की 
भारी-भरकम चिन्ताओं को दूर करता है। पर्यटन का दूसरा लाभ 
है देश-विदेश की जानकारी। इससे हमारा ज्ञान समृद्ध होता है। 
पुस्तकीय ज्ञान उतना प्रभावी नहीं होता जितना कि प्रत्यक्ष ज्ञान। 
पर्यटन से हमें देश-विदेश के खान-पान, रहन-सहन तथा सभ्यता- 
संस्कृति की जानकारी मिलती है। इससे हमारे मन में बैठ हुए 
पूर्वाग्रह टूटते हैं, हमारी आपसी दूरियाँ कम होती हैं, मन उदार 
बनता है और पूरा देश और विश्व अपना-सा प्रतीत होता है। राष्ट्रीय 
एकता बढ़ाने में भी पर्यटन का बहुत बड़ा योगदान है। 

वर्तमान समय में पर्यटन एक उद्योग का रूप धारण कर चुका 
है। हिमाचलप्रदेश, जम्मू काश्मीर आदि पर्वतीय स्थलों की 
अर्थव्यवस्था पर्यटन पर आधारित है। वहाँ वर्षभर विश्वभर से 
पर्यटक आते हैं और अपनी कमाई खर्च करते हैं। इसी तरह 
आगरा, गोवा, मदुरै-जैसे अनेक शहर भी अपने पर्यटन-स्थलों के 
कारण आर्थिक दृष्टि से संपन्न हैं। 

पर्यटन-स्थल अनेक प्रकार के हैं। कुछ प्राकृतिक सौन्दर्य के 
लिए विख्यात हैं, जैसे- प्रसिद्ध पर्वत-चोटियाँ, समुद्र-तल, वन- 
उपवन। कुछ पर्यटन-स्थल धार्मिक महत्त्व के हैं, जेसे- हरिद्वार, 
वैष्णो देवी, तिरुपति, रामेश्वरम्‌, इत्यादि। कुछ पर्यटन-स्थल 
ऐतिहासिक महत्त्व हैं, जेसे- लाल किला, ताजमहल आदि। 

विगत कुछ दशकों में भारत में पर्यटन-उद्योग काफ़ी फला- 
फूला है और यह एक उद्योग के रूप में विकसित हुआ है। पर्यटन 
से जुड़े विषयों पर (न की पर्यटन-स्थलों पर) 'दी कोर' का 
आगामी सितम्बर, 2048 अंक पर्यटन-विशेषांक' के रूप में 


प्रकाशित होगा। इस अंक हेतु पर्यटन से जुड़े निम्नलिखित विषयों 


पर रचनाएँ सादर आममन्त्रित हैं : 
क भारत में पर्यटन का महत्त्व और उसका विकास 


क ग्रीबी दूर करने, रोजगार-सुजन और सामाजिक सद्भाव ॥ | ४ 
(बना नया के चर्चित व्यक्तित्व 


बढ़ाने का सशक्त साधन : पर्यटन 


_# उत्तराखण्ड के उत्सव, 


प्राकृतिक पर्यटन, ईको-पर्यटन 

पर्वतारोहण एवं ट्रेकिंग 

विरासत/ऐतिहासिक पर्यटन 

धार्मिक पर्यटन 

पर्यटन-सर्किट 

भारत में विश्व-धरोहर 

विश्व पर्यटन दिवस 

अतुल्य भारत (भारतीय पर्यटन विभाग का अभियान) 
भारत में होटल-आवास, हेरिटेज होटल 
खान-पान व व्यञ्ञन 

भारत में पर्यटन व्यापार 

भारत में विभिन्न पर्यटन-कार्यक्रमों का आयोजन 
भारत में राष्ट्रीय पर्यटन नीति 

पर्यटन-साहित्य 


“दी कोर' के उपर्युक्त अंक में ही लगभग 20 पूुष्ठों में 
उत्तराखण्ड-परिशिष्ट समाविष्ट रहेगा। निम्नलिखित विषयों पर 
काना अल ॥ हें 


बा 

_छ उत्तराखण्ड की प्राकृतिक सम्पदा 

_छ उत्तराखण्ड के पर्यटन- - 

उत्तराखण्ड का लोकसंगीत, लोकनृत्य एवं लोकगीत 


छ.- उत्तराखण्ड का 


'उत्तराखण्ड का ख न- “पान । 
है/:५ ॥५ हे 

क्र 
क्र #«८० ३६... कर" 
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आवशण कथा 


नदी की विभिन्न बोलियों में न जाने कब “बनजारा' शब्द 

प्रतीक बन गया। यह शब्द अनिकेत व्यक्ति के अतिरिक्त 

निःस्पृह, निरपेक्ष और परित्राजक मन का भी परिचायक 
है। बनजारा पथ पर अंकित अपने पद-चिह्नों को मिटाता चलता 
है। उसे न तो भविष्य गुदगुदाता है और न आतंकित करता है। ऐसा 
मन जो आसक्ति से रिक्त किन्तु साहसिक स्पन्दनों से परिपूर्ण रहता 
है। जो व्यक्ति किसी बन्धन में जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा मरण 
का वरण करता है। जिसे विश्राम और आश्रय- दोनों से अरुचि 
है, और जो यात्रा को मंजिल मानता है। दियाबाती के समय कहीं 
रुकना भी पड़े जो पाँवों में घुंघरू बँध जाते हैं। वह रात-रातभर 
ढप पर थिरकता पहता है। घना जंगल दर्द से पुकारता है जो 
बनजारे के गले से निकला गीत वातावरण को मिठास से सराबोर 
कर देता है। 


( 


श्रीराम शर्मा 
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बना था। तब यह शब्द पूरे भारत में फैले हुए एक विशिष्ट समाज 
के सदस्य का परिचय देता था। नब्बे वर्षों की माँ बताती है, जब 
वह सात-आठ वर्ष की बालिका थी, उसके गाँवों (खिदरपुर, 
तहसील तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान) में बनजारे आए थे। 
गाँव के बाहर उनका टाँडा पड़ा था। बनजारिनें अनाज के बदले 
गेरू बेचने आई थीं। 

आज भी पूर्वी राजस्थान में यदि कोई व्यक्ति बस से यात्रा करता 
है, तो उसे अकस्मात्‌ अनुशासन में चलनेवाली सैकड़ों भेड़-बकरियाँ 
और गाय-बैल धीरे-धीरे विपरीत दिशा में आगे बढ़ते दिखाई देंगे। 
आश्चर्य होता है, एकसाथ भेड़-बकरी के इतने बच्चे कहाँ से आ गये। 
मेमनों के बाद बकरियाँ, फिर भेड़। बछिया, बछड़े और फिर गायें। 
इन सबके पीछे लाठी लिये छोटी-बड़ी आयु के पुरुष, जिनकी दाढ़ी 
दो भागों में विभक्त होकर कानों के पास बँधी होती है, सिर पर पगड़ी, 


शरीर पर कमरी और घुटनों तक की धोती। लाल ओढ़नी, हवा में 
उड़ाती लहंगा पहने निर्भीक महिलाएँ। लोग कहने लगते हैं, बनजारे 
जा रहे हैं। 


विभिन्न नाम 


बनजारे व्यापार, दस्तकारी, आयात-निर्यात और पशु-चारण के लिए 
भारत के विभिन्न प्रान्तों में ही नहीं, दूसरे देशों को भी जाते थे। 
व्यवसाय, शिल्प, वेश-भूषा आदि के कारण प्रान्त-प्रान्त में बनजारों 
के लिए अलग नामों का प्रचलन हो, यह स्वाभाविक था। उच्चारण 
के कारण भी एक ही शब्द के अनेक रूप प्रचलित हो गये। उच्चारण- 
भेद तथा व्यवसायसूचक नामों को छोड़ दिया जाए, तो बनजारा समाज 
के लिए प्रयुक्त चार नाम रह जाते हैं- 4. बनजारा, 2. लभाणा, 3. 
लंबाड़ा और 4. सुगाली। 

उपर्युक्त चारों नामों में बनजारा नाम देशभर में प्रचलित है। शेष 


ड " शब्द की बुत्पत्ति 


ग्रियर्सन ने “बनजारा' 
शब्द की व्युत्पत्ति इस 
तरह दी है- संस्कृत 
वाणिज्यकार, प्राकृत 
बानिज्ञआरो, हिंदी 
बनजारा। बनजारों की 
भाषा का परिचय देते हुए 
ग्रियर्सन ने लिखा है, 
“बनजारा अनाज लाने-ले 
जानेवाली प्रसिद्ध 
खानाबदोश जाति है, जो समूचे पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत में 
पाई जाती है- काश्मीर से मद्रास प्रेसीडेस्सी तक उनकी एक 
मुख्य जाति अथवा उससे संबंधित विभिन्न वर्गों का नाम पूरे 
समूह के लिए प्रयुक्त होता है। दो नाम- बनजारा और 
लभान- अधिक प्रचलित है। इन दोनों नामों के अनेक रूपों 
का प्रचलन है, जैेसे- बनजारी, बनजारा, ब्रिजारी, और 
लबाना, लवानी, लंबाड़ी और लंबाणी।' 
राजस्थानी में “वाणिज्य' का तद्भधव रूप विणज प्रचलित है। 
वणिजना, विणजना अथवा विणजना का तात्पर्य है- व्यापार 
करना। पश्चिमी राजस्थान में 'विणजारा' और पूर्वी राजस्थान में 
“बिणजारा' प्रचलित है। 'आरा' प्रत्ययकरत्ता का सूचक है। 
राजस्थानी के एक दोहे में प्रचलित शब्द का प्रयोग देखा जा 
सकता है- 
हूँ कुमलाणी पंत विण जब्ठह बिहूणो वेल 
विणजारो रो भाइ जिंउं गया धुकंती मेल्ह। 
राजस्थानी के लोकगीतों में 'विणजार' और “विणजारी'- 
दोनों शब्दों का प्रयोग मिलता है- 
विणजारी ओ लोभण गुड डलिया में जाय 
चिमठ्याँ तो चिमठ्याँ जावे खांडडी विणजारो ओ। 


तीन नामों का उपयोग विशेष भू-भाग में होता है। सुगाली अपने के 
लिए लंबाड़ा शब्द पसंद नहीं करता। यदि किसी लंबाड़े को सुगाली 
कहा जाए, तो वह अपने को अपमानित अनुभव करेगा, किन्तु 
संगाली, लंबाड़ा और लभाणा- तीनों ही “बनजारा' कहलाने में 
प्रसन्नता अनुभव करते हैं। वस्तुतः “बनजारा' शब्द जाति का 
परिचायक न होकर समाज का द्योतक है। किसी समय “बनजारा' 
शब्द घुमंतू लोगों के लिए प्रयुक्त होता रहा होगा, किन्तु आज इससे 
एक बहुत बड़े जनसमूह का बोध होता है। 


बनजारी और बनजारा 


बनजारों की चर्चा करते समय “बनजारी' शब्द की चर्चा आवश्यक 
है। महाराष्ट्र में बनजारों को “बनजारी' कहते है। बनजारों के अतिरिक्त 
महाराष्ट्र की एक जाति के लिए भी इस शब्द का प्रयोग होता है। 
बलीराम ने मराठी भाषी बनजारी जाति को बनजारों से भिन्न बताते हुए 
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नह है- दोनों के कुलों और गोत्रों में समानता नहीं है। केवल इस 
बात से भ्रम होता है कि मराठी बनजारी समाज में भी बनजारों की 
तरह एक वर्ग अपने को मथुरा कहता है। 
वनजारी, वंजारी, बृजारी और इसी तरह के कुछ शब्द “बनजारा' 
सम रूपांतर हैं, अतः उनके संबंध में कुछ लिखना आवश्यक 
नहीं है। 


लभाण 


“लभाण' शब्द के भी अनेक रूप मिलते हैं- लभानी, लभान, 
लभाणी, लवान, लबाना, लोभान और लोभानी आदि। कुछ विद्वानों 
ने लभान और उसके अन्य रूपों की उत्पत्ति 'लवण' शब्द से मानी 
है। ग्रियर्सन का विचार है- 'लभाणी या लवाणी आदि की व्युत्पत्ति 
का पता नहीं। कहा जाता है, यह शब्द संस्कृत के 'लवण' शब्द से 
बना है। ये लोग नमक ले जाते थे किन्तु (ग्रियर्सन के विचार में) 
लवण से लभाणी आदि की व्युत्पत्ति उचित नहीं है।' 

इन पंक्तियों के लेखक की दृष्टि में भी लवण और लोभाण नामक 
शब्द एक-दूसरे से सम्बन्धित नहीं हैं। “लभ्‌' धातु से इस शब्द की 
व्युत्पत्ति अधिक संगत है। इसी तरह 'लोभाण' की व्युत्पत्ति 'लोभ' 
से मानी जानी चाहिये। लभाण या लभान का तात्पर्य लाभ करनेवाला 
और '“लोभान' शब्द का तात्पर्य है लोभ करनेवाला। 

लभाण और लोभाण नामक जाति के अधिसंख्यक लोग पंजाब 
में बसे हुए हैं। कुछ लोगों का विचार है, बनजारा और लाभाण- 
लोभाण में कोई अन्तर नहीं है। लभाण और बनजारों की अभिन्नता 
सिद्ध करने के लिए कुछ तथ्यों की खोज आवश्यक है। 

महाराष्ट्र में बनजारी अथवा लभाणी (बनजारा) के लिए 
“लभाण' शब्द का प्रयोग नहीं होता, किन्तु मथुरा लोगों को लभाण 
कहते हैं। मराठीभाषियों की धारणा है कि बनजारी (बनजारा) साँवले 
और लभाण गेरे होते हैं। महाराष्ट्र के यवतमाव्ठ और नांदेड़ जिले में 
लेखक ने मथुरा लोगों के लिए 'लभाण' शब्द का प्रयोग सुना है। 
चालीसगाँव (महाराष्ट्र) के बनजारे भी मथुरा लोगों को 'लभाण' 
कहते हैं। मथुरा लोगों के बारे में लिखते समय इस प्रसंग 


हिंदी-साहित्य में “बनजारा' 
शब्द का प्रयोग चलते-फिरते 
व्यापारी के लिए हुआ है। कबीर 
ने बनजारे के व्यवसाय को भी 
एक रूपक में प्रकट किया है- 


का बनजारा हो 
राम नाम को करहुँ बनिजिया 
हरि मोटा हटवारा हो 
कानि तराजू सेर तिरपोआ 
तुर्किन ढोल बजाई हो 
सेर पसेरी पूरा का ले पासंग कतहुँ प जाई हो 
कहें कबीर सुनो हो संतों जोर चले जहँ डाई हो। 
गुरु नाकक (469-4539) के पदों में “बनजारा' शब्द 
साधक का पर्याय होते हुए भी बनजारा समाज के व्यवसाय पर 
प्रकाश डालता है- 
बणुजु करहु वणजारि हो वरवरू लेहु समालि 
वसतु विसाहीये जैसी निबहे नालि 
अगै साहु सुजाणु हे लेसी वसतु समालि 
भाई रे रामु कहहु चितु लाई 
हर जस वरवरू ले चलहु सहु देखे पतियाई। 
इसी महाल और धरू में 'पहिले पहरै रैणि कै वणजारिआ 
मित्रा बालक बुधि अचेतु शीर्षक पद बनजारों की बाधाओं को 
अंकित करते हैं। 


के लिए सेना के साथ-साथ चलते थे। अतः 'लमाणी' अथवा 
“लमाण' शब्द से संबोधित हुए। दक्षिण भारत के अधिकांश बनजारे 
सेनाओं के साथ आये थे, अतः यहाँ उनके लिए “लमाणी' शब्द 
प्रचलित हुआ। लमाण से लंबाणा और उससे “लंबाड़ा' रूप बना। 

उत्तर भारत में बनजारों ने सेना को रसद पहुँचायी, अतः 


में विस्तृत चर्चा की जाएगी। महाराष्ट्र में वहाँ उनके लिए 'लमाण' या लंबाड़ा' शब्द का प्रयोग 
लभाणा, लभाणी और लंबाडी बनजारी अथवा. हआ। 
कन्नड़भाषी लोग जिस समाज को लमाणी कहते हैं, वही लभाणी सुगाली अथवा सुकाली 
समाज आमश्श्र के तेलंगाना क्षेत्र में लंबाड़ा कहलता है। (बनजारा) के. दक्षिण आंध्र, कर्णाटक, केरल और तमिव्ठनाडु के कई 
कुछ स्थानों पर बनजारों के लिए “लमाण' शब्द का लिए 'लभाण' भागों में बनजारों के लिए 'सुकाली' अथवा 'सुगाली' 
प्रयोग भी होता है। कुछ विद्वान्‌ “लभाण' की भाँति ए लभाण शब्द का प्रयोग होता है। एक लेखक ने लिखा है- 'सु' 
“लमाण' अथवा 'लमाणी' शब्द की व्युत्पत्ति 'लवण' शब्दका प्रयोग... का अर्थ है अच्छा। 'गा' का तात्पर्य है गाय, और ला' 
शब्द से मानते हैं। कुछ लेखकों ने 'लमाण' शब्द को नहीं होता किन्तु अथवा “ली' का तात्पर्य है पालन करना। पूरे शब्द का 
“लभाण' का विकृत रूप माना है। मथुरा जो को अर्थ है कि जो व्यक्ति गाय का पालन अच्छी तरह से 
लेखक का विचार है, 'लभाण' और 'लमाण'..चुशेलग करता है। सुग्वाला शब्द से सुगाला (अच्छा ग्वाला) 
शब्द दूसरे के रूपान्तर नहीं हैं। “लमाण' शब्द लभाण कहते हैं। . और उससे सुगाली रूप बना। 


“लाम' (सेना) से संबंध रखता है। 'लाम बाँधना' 
मुहावरे का अर्थ है- “बहुत-से लोगों को एकत्र करना, बहुत-सा 
सामान एकत्र करना।' 

लभाण अथवा लभाणी के अनुकरण पर लाम पर जानेवाले को 
“लमाण' या 'लमाणी' कहने लगे। बनजारे खाद्य-साम्रगी के वितरण 


'सुगाली' शब्दों के बारे में कर्णाटक में एक कहानी 
प्रचलित है- मैसूर में सुगाली चेट्टी नामक सेठ के यहाँ बनजारे ने काम 
किया। इसीलिए इन बनजारों की सन्‍्तान 'सुगाली' कही जाने लगी। 
कुछ लोगों का विचार है, कन्नड़ में सुगारी के लिए प्रयुक्त 'सुगाली' 
शब्द के कारण बनजारे 'सुगाली' के नाम से प्रसिद्ध हुए। बनजारे 
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डे (जन्म 4478-4573) ने भी 
बनजारा ही नहीं उसके टांडे का भी उल्लेख 
किया है- 
आये जोग सिखावन पॉँडे 
परमारथी पुराननि लादे ज्यों बंजारे टाँडे 
हमरे गति पति कमल नयन की जोग 
सिखेते राॉँडे 
कहो मधुप केसे समहेंगे एक म्यान दो खाँडे 
कहु षघट्पद केसे खेयतु है हाथिनि के संग 
गाँडे 


काकी भूक गई बयार भषि बिना दूध घूत माँडे 
काहे को झाला ले मिलवत कौन चार तुम डॉटे 
सूरदास तीनों नहिं उपजत धनिया धान कुम्हाडे। 
महाकवि देव (जन्म लगभग 4673 ई.) ने एक कतित्त में 
33; का चित्र प्रस्तुत करते हुए बनजारों के व्यवसाय का उल्लेख 
किया है- 
एडिन ऊपर घूमत घाघरो तैसिये सोहति सालू की सारी 
हाथ हरी हरी छाजे छरी अरू जूती चढी पग फूंद फुंदारी 
ऊँचे उरोज हरा घुंघचीनि के हाँ कहि हॉकति बेल निहारी 


दक्षिण भारत से उत्तर भारत को सुपारी ले जाते थे। सुपारी के व्यापार 
के कारण बनजारा समाज 'सुगाली' के नाम से याद किया जाने लगा। 
कुछ समाजशाख्त्रियों ने कर्णाटक के सुगाली और अन्य स्थानों के 
बनजारों में कुछ बाहरी बातों में अन्तर देखा था। एक विद्वान्‌ ने दोनों 
के अंतर को इंगित किया है- 'सुगाली उतनी बड़ी संख्या में नहीं 
चलते जितनी बड़ी संख्या में बनजारे चलते हैं। सुगाली महिला का 
वेश बनजारा स्त्री से भिन्न होता है। सुगाली को बनजारा कहा जाए तो 
वह प्रसन्न होता है, किन्तु किसी बनजारे को सुगाली कह दिया जाए 
तो वह आपको गाली दिये बिना नहीं रहेगा। सुगाली वे हैं जो स्थायी 
रूप से बस गये हैं। लंबाड़े समुद्री तट से मैसूर तक आति-जाते हैं।' 
लेखक यह मानता है कि जो बनजारा-परिवार दक्षिण भारत में 
गोदावरी, कृष्णा और तुंगभद्गरा के पार जितनी दूर बसा हुआ है, काल 
की दृष्टि से वह उतना ही पहले अपने मूल निवास को छोड़ चुका था। 
जो परिवार इन तीनों नदियों के उत्तर में बसे हुए हैं, उनसे उनका मूल 
स्थान अपेक्षाकृत बाद में छूटा। विदर्भ तथा मध्यप्रदेश में बसे बहुत- 
से बनजारा परिवारों का सम्बन्ध मूल निवास-स्थान से गत शताब्दी के 
अन्त तक बना हुआ था। पहली खेप में आनेवाले बनजारे जब स्थिर 
होने की प्रक्रिया में थे, बाद में आनेवाले परिवार बहुत बाद तक घुमंतू 
बने रहे। जो लोग बस गये, उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। 
आश्धर में जो बनजारे तुंगभद्रा और कृष्णा के किनारे तथा उसके इस 
पार दक्षिण में पहले पहुँचे, वे 'सुगाली' कहलाये और जो बनजारे 
बाद में आये और गोदावरी, कृष्णा तथा तुंगभद्रा के उत्तर में ही रह 


हिंदी-साहित्य में 'बनजारा' 


ही] 


गातन ही दिखराइ बटोहिन बातन हि बिनजे 
बनिजारी। 

मराठी में भी “बनजारा' शब्द चलते-फिरते 

व्यापारी के लिए प्रयुक्त हुआ है- 
त्या बंजारे वृषभ कटक 
त्यांनी पाहून त्या चा शोक। 

(बनजारे बैलों के समुदाय को ले जाते हैं। 
उन्हें देखकर उनके दुःख का पता चलता है।) 

ऊपर जो उदाहरण दिये गये हैं, उनसे 
“वाणिज्य' शब्द से “बनजारा' शब्द की व्युत्पत्ति में 
कोई सन्देह नहीं रह जाता, किन्तु कुछ व्यक्तियों ने लोक और 
साहित्य में प्रचलित अर्थ को छोड़कर इस शब्द की व्याख्या की है। 
इर्विन ने “बनजारा' शब्द की व्युत्पत्ति फ़ारसी के 'ब्रिंज' शब्द से 
सिद्ध करते हुए लिखा है- फ़ारसी में ब्रिज का अर्थ है 'चाँवल', 
'आरा' फारसी की धातु 'आवुर्दन' (लाना) का बिगड़ा हुआ रूप 
है- ब्रिंज (चाँवल), आवुर्दन (लाना)। बनजारा चाँवल 
लानेवाला। 

“बनजारा' शब्द की व्याख्या में कल्पना से भी काम लिया गया 
है- वन में रहने वाला, दुष्टों को मारनेवाला, वगज-आर बनजारा। 


गये, उन्हें 'लंबाडा' अथवा “बनजारा' के नाम से पुकारा जाने लगा। 
तत्त्वतः सुगाली अथवा सुकाली और बनजारा तथा लंबाड़ा में कोई 
अन्तर नहीं है। 


बनजारा : एक समाज 


“बनजारा' शब्द जाति या उपजाति का सूचक न हो कर एक समाज 
का सूचक है। बनजारों का टाँडा किसी समय एक सर्वांगीण 
आत्मनिर्भर समाज का परिचय देता था। आज भी उसकी यह विशेषता 
कुछ अंशों में सुरक्षित है। इस समाज की आधारभूत इकाई वह समूह 
है, जिसे अन्य इकाइयों से पृथक करने के लिए “चारण' अथवा “गोर' 
के नाम से सम्बोधित किया जाता है। नाई, सुनार, ढालिया, भाट आदि 
चारणेतर जातियों के लोग भी बनजारा समाज के अंग हैं। टाँडे में रहने 
तथा वेश-भूषा का समानता के कारण बाहर का व्यक्ति सभी बनजारों 
को एक जाति से संबंधित समझ बैठता है। कुछ लोग बनजारा लोगों 
को एक समाज न मानकर एक जाति मानते रहे हैं। एक विचारक का 
कथन है- “सभी बनजारे चारण या भाट रहे हैं, जिन्होंने घुमंतू जीवन 
पसंद किया। जो बनजारे मध्य और पश्चिम भारत में बसे हुए हैं, वे 
असंदिग्ध रूप से चारण हैं।' राघवैया ने पूरे बनजारा समाज का उल्लेख 
एक जाति के रूप में किया है- “बनजारा एक दूसरी बड़ी जनजाति 
है, जो पूरे पश्चिमी और दक्षिण भारत- हैदराबाद से लेकर चित्तूर 
( आन्ध्र ) तक फैली हुई है। दक्षिणी भारत में ही उनकी संख्या अधिक 
नहीं तो चार लाख है।' ष 
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एक मत के अनुसार 'बणजारा' (बनजारा) शब्द की व्युत्पत्ति 'वाणिज्य' कार्य 
के कारण हुई। मुस्लिम काल में (विशेषत: औरंगजेब के समय) क्षत्रियों को 
अपने वंश में करने के लिए मुस्लिम-शासकों ने इन पर अत्याचार किये। 
फलत: अपनी रक्षार्थ ये घर-बार छोड़कर भाग आए और कबीले बनाकर रहने 
लगे। ये लोग अपनी जान के लिए ही नहीं, अपने धर्म के लिए भी भागे थे। एक 


स्थानपर कबीले में रहकर जब वहाँ की पारिस्थितिकी का ये अधिकतम उपभोग 
कर लेते थे, तब वहाँ से दूसरे स्थान पर डेरा डालने के लिए चल देते थे। 


ब ओमप्रकाश मंजुल 


गत शती के अन्तिम दशक में 
जब मैं “पीलीभीत के बनजारों 
का लोकजीवन' नामक विषय पर 
शोध-कार्य कर रहा था, तब मुझे यत्र-तत्र 
काफी दौड़ना भी पड़ा था तथा घर छोड़कर 
दूसरी जगहों पर रातें भी बितानी पड़ी थीं। 
इसी सिलसिले में मुझे एक रात “कंजा 
टांडा' नामक बनजारों की गौटिया में 
बितानी पड़ी। गौटिया के कुछ बनजारों, 
जिनको पहले ही मैं अपने कथित कार्य के 
बारे में बता चुका था, ने कापड़ी के आने 
पर मुझे रात में गौटिया में ही बुला लिया 
था। (जिला पीलीभीत (उ.प्र.) का 
“कंजाटांडा' नामक नगला मेरे निवास- 
स्थान पूरनपुर से लगभग 8 किलोमीटर 
उत्तर की ओर हिमालय की तलहटी 
(तराई ) में बसा हुआ है।) 
कंजाटांडा में “प्रेमचन्द!' नामक 
कापड़ी, जो ग्राम बनभौरी, जिला हिसार 
(हरियाणा ) के निवासी थे, ने बताया कि 
“कापड़ी' ब्रह्मभाट होते हैं। उन्होंने यह भी 
बताया कि 'कापड़ी' शब्द मूलतः 'कावर' 
शब्द से विकसित हुआ है। 'कावर' से भ्रष्ट 
होकर यह शब्द 'कापड़' बना और कापड़ 
को लेकर चलनेवाले “कापड़ी' कहलाये। 


जिस प्रकार काँवरथी जन काँवर को कंधों 
पर लादकर य रखकर ले जाते हैं, उसी 
प्रकार प्राचीन काल में यातायात के साधनों 
के अभाववश बनजारों के विरुदवर्णक 
पुरोहित, जो हरियाणा में बसते है, अपनी 
भारी पोथियाँ कंधों पर लादकर अपने 
यजमान बनजारों के ग्रामों (टांडों ) में जाया 
करते थे। इसलिए इन पुरोहितों या पण्डों 
को 'कावर' के अपभ्रंंश 'कापड़' के 
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आधार पर “कापड़ी' कहा जाने लगा। 
हरियाणा में कई स्थानों पर 'व' को 'प! 
तथा “र' को सामान्यतः 'ड' कहा जाता 
है। 'कापड़ी' शब्द के निर्माण के पृष्ठ में भी 
यही भाषात्मक प्रक्रिया रही है। 

आपको ध्यान होगा कुछ वर्षों पूर्व तक 
एक “'किश्त प्रथा' चलन में रही थी। 
(संभव है, कुछ स्थानों पर यह अब भी 
चल रही हो।) क्षेत्र के महाजन और 
साहूकार गाँवों के भोले-भाले, अनपढ़ 
और जुरूरतमंद लोगों को ऊँचे ब्याज दर 
पर रुपया ऋण देते थे। ऋण देने और ब्याज 
उगाहने के लिए ये महाजन अपने कारिदे 
रखते थे। ये कारिदे एक वर्ष के बाद भारी- 
भारी बहीखाते थेलों में लटकाकर 
आसामियों के पास जाते थे और उनसे 
उगाही कर हिसाब-किताब का नये सिरे से 
नवीनीकरण करते थे। इन लोगों को 
“किश्तहा' कहा जाता था क्‍योंकि ये एक 
वर्ष की किश्तों में रुपये का लेन-देन करते 
थे। ये 'कापड़ी' भी एक प्रकार से बनजारों 
के “सांस्कृतिक किश्तहे' हैं, जो वर्ष भर 
बाद अपने यजमानों के यहाँ आकर उनकी 
वंशावली का विरुद वर्णन करते हैं और 
बदले में अच्छी-सी दक्षिणा लेकर पुनः 


देश-घर को चले जाते हैं। 

प्रस्तुत पंक्तियों में कापड़ी के विचारों 
सहित कुछ उन सम्भावनाओं, परिस्थितियों 
एवं विचारधाराओं पर चर्चा की जा रही है, 
जिनसे “बनजारा' शब्द की व्युत्पत्ति हुई है 
या जो “बनजारा' शब्द के निर्माण में 
सहायक रही हैं। 

एक मत के अनुसार “बणजारा' 
(बनजारा ) शब्द की व्युत्पत्ति “वाणिज्य! 
कार्य के कारण हुई। मुस्लिम काल में 
(विशेषतः औरंगजेब के समय) क्षत्रियों 
को अपने वंश में करने के लिए मुस्लिम- 
शासकों ने इन पर अत्याचार किये। फलतः 
अपनी रक्षार्थ ये घर-बार छोड़कर भाग 
आए और कबीले बनाकर रहने लगे। ये 
लोग अपनी जान के लिए ही नहीं, अपने 
धर्म के लिए भी भागे थे। एक स्थान पर 
कबीले में रहकर जब वहाँ की 
पारिस्थितिकी का ये अधिकतम उपभोग 
कर लेते थे, तब वहाँ से दूसरे स्थान पर 
डेरा डालने के लिए चल देते थे। जीवन- 
निर्वाह के लिए ये लोग व्यापार का सामान 
बैलों पर लादकर रास्तेभर व्यापार करते 
चलते थे। अंग्रेजी राज में जब रेल, सड़क 
परिवहन आदि का पर्याप्त विकास हो गया, 
तब ये लोग भी नगला और गाँव बनाकर 
रहने लगे। इनके गाँव 'तांडा' या “टांडा' 
कहलाते हैं। 

जिस समय ये लोग देशान्तरण करते 
हुए व्यापार किया करते थे, तब इनके साथ 
हजारों पशु भी हुआ करते थे। (इन पशुओं 
की पीठ पर नमक, हल्दी, मिर्च, चावल, 
हींग, शीशा-कंघा, क्रीम-पावडर आदि 
व्यापार की सामग्री तो ये लादते ही थे, 
गाय-भैंस के दूध का भी सेवन करते थे 
तथा गाय, बैल, भैंस आदि के क्रय-विक्रय 
का व्यवसाय भी करते थे)। इस समय 
कृषि अविकसित अवस्था में थी। 
जनाधिक्य न होने के कारण विस्तृत खेतों 
की आवश्यकता नहीं थी। अतः सब और 
बाग-बगीचे और वन ही दिखाई देते थे। 
पशुओं के पैर जहाँ पड़ते थे, वहाँ हर तरह 
का उजाड़ ही होता था। घास और पौधों 
को चर-खाकर ये पशु वनस्पति का विनाश 
करते थे और खुरों से भी भूमि की हरीतिमा 
को उजाड़ते थे। बाग-बगीचों और 
विशेषतः वनों का उजाड़ने (उजारने) के 
कारण ये लोग “वन उजारा' “बनजारा' 


कहलाये। यद्यपि “बनजारा' शब्द इनके 
वणिककार्य या वाणिज्यकार्य के कारण, 
अस्तित्व में आया, पर इनके पशुधन द्वारा 
वन उजाड़े जाने के कारण “वन उजारा' 
द्विशब्दों ने भी इनके “बनजारा' नामकरण 
में सहयोग दिया है, ऐसी सम्भावना है। 
एक मत के अनुसार क्योंकि ये पशुओं 
को वन में चराया करते थे, इसलिए भी 
इन्हें लोग “बन चारा' जो बाद में 
“बनजारा' हो गया, के नाम से पुकारने 
लगे। ऊपर की सभी संभावनाओं में कुछ- 
न-कुछ सच है। एक मत के अनुसार 
मुस्लिम शासनकाल में राजभाषा 'फ़ारसी' 
थी। फारसी में चावल को “ब्रिज” और 
व्यापारी को “आरा कहते हैं। ये लोग 
मुस्लिम शासकों को चावल की आपूर्ति 
किया करते थे और सामान्य रूप से भी 


चावल का व्यवसाय किया करते थे। अतः 
चावल का व्यवसाय करने वाला “ब्रिज 
आरा' वर्ग ही बाद को “बनजारा' 
कहलाया। 

वस्तुतः बनजारा एक घुमंतु एवं 
रोमाचक जाति थी, जो सबसे पहले 
कबीलों में तंबू तान कर रही, बाद में 
सुविधाओं के विकास एवं वृद्धि के साथ 
इसके रहन-सहन में स्थायीत्व आता गया 
और तानों-वितानों में रहते हुए ही ये स्थायी 
गाँव बनाकर रहने लगे। तान (वितान- 
तंबू) का विकास ही आज का 'तांडा' या 
'टांडा' है। आज इन्होंने आर्थिक, शैक्षिक 
एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भी पर्याप्त प्रगति 
कर ली है। इन बनजारों को मुख्य रूप से 
“लदाना' बनजारा कहा जाता है; क्योंकि ये 
पशुओं पर सामान लादकर वाणिज्य किया 
करते थे। इन्हें कुछ लोग “ग्वार बनजारा' 
भी कहते हैं; क्योंकि इनका जीवन ग्वालों 
जैसा था। पर “गौर' क्षत्रियों में एक उपजाति 
होती है, उसी गौर का भ्रष्ट “ग्वारर है और 
लगभग सभी “ग्वार' या 'लदाना' बनजारों 
का संबंध क्षत्रियों से रहा है। उत्तरप्रदेश के 
जिला पीलीभीत तथा लखीमपुर खीरी में ये 
बनजारे बहुलता में निवास करते हैं। इनके 
वृद्धजनों एवं संभ्रांत जनों को आदर देने के 
लिए 'नायक' कहा जाता है। 


बनजारों का वर्गीकरण 


प्रेमचन्द कापड़ी, डॉ. मोतीलाल मेनारिया 
की पुस्तक, “राजस्थानी भाषा और 
साहित्य', विद्वानों के लेखों तथा शोध 
करते समय वृद्ध जनों आदि से किए गए 
वार्तालापों के आधार पर इस निष्कर्ष पर 
पहुँचा गया है कि बनजारे कुल 46 प्रकार 
के होते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में इनका 
अति संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत है : 


लवणा बनजारा 


यूँ तो ये लोग स्वयं को क्षत्रियों का वंशज 
मानते हैं, पर वास्तविकता यह है कि इनका 
संबंध कई जातियों के पूर्वजों से है। डॉ. 
श्याम सिंह 'शशि' ने लवाणा' की 
व्युत्पत्ति लवण से बतायी है। लवण याने 
नमक बेचने के कारण ये “लवाणा' 
कहलाये। कुछ लोग इन को 'लव' का 
वंशज होना मानकर इन्हें “लवाणा' कहते 
हैं। कुछ के अनुसार इनके बाप-दादों का 
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हेड समुदाय : प्रकृति के नज॒ुदीक या 


थ इईं. हेमनत कुमार 


श्र के विभिन्न देशों में अग्रणी बनने की होड़ लगी रहती 
है। भारतवासी भी अपने देश को पुनः विश्वगुरु की उपाधि 
से सुशोभित होते देखना चाहते हैं। विश्व में अग्रणी होने 
के क्या-क्या मानक होने चाहिए, इस पर लोगों की भिन्न-भिन्न राय 
व अलग-अलग विचारधारा हो सकती है। परन्तु इन सभी 
विचारधाराओं को दो मुख्य कोटियों में बाँठा जा सकता है, पहली 
जो देश के अमीर तथा सफल लोगों, राजधानियों की सुंदर-चौड़ी 
सड़कों तथा उन पर दौड़ते चमचमाते महंगे वाहनों तथा वहाँ की 
पॉश कॉलोनियों, बड़े-बड़े संस्थानों-प्रतिष्ठानों, देश-विदेश में नामी 
उद्योग-धंधों जैसी चीजों के विकास को देखकर बनती है और 
इनके आधार पर किसी देश को विकसित-अविकसित मानने 
लगती है। 
दूसरी विचारधारा उपर्युक्त के विपरीत विकास तथा सुविधाओं 
के निम्नतम पायदान पर खड़े लोगों की स्थिति को आधार बनाती 
है। देश के कितने लोगों के पास आलीशान बंगले हैं, यह सोचने 
की बजाए यह सोचना कि देश में कितने लोग के पास अपने घर 
नहीं हैं; कितने लोग करोड़ों के पैकेज का वेतन पा रहे हैं, इसके 
बजाए यह देखना कि कितने लोगों को आजीविका के साधन जैसे 
खेती-बाड़ी या नौकरी नहीं है; कितने लोग अस्पतालों में महंगा 
इलाज करा पाने में सक्षम हैं, के बजाए यह सोचना कि कितने 
लोगों के पास साधारण रोगों की चिकित्सा कराने के लिए भी 
संसाधन नहीं है; कितने लोग विज्ञान के स्नातक हैं, इसके बजाय 
यह सोचना कि समाज में कुरीतियाँ तथा अंधविश्वास कितना फैला 
है। और भी कुछ कसौटियाँ हो सकती हैं, जैसे- गूरीबों को रोज 
पौष्टिक भोजन उपलब्ध है या नहीं, उनकी जीवन प्रत्याशा कितनी 
है ? आधारभूत स्वास्थ्य-सुविधाओं के अभाव में कितने लोग दम 


तोड़ देते हैं ? रहन-सहन का स्तर क्‍या है? बचत का स्तर क्‍या 
है? धार्मिक रीति-रिवाजों में अंधविश्वास, पाखण्ड, कुरीतियाँ, 
आउम्बर, फरेब तथा धोखा किस स्तर तक है? समाज में 
आत्महत्याएँ एवम्‌ अपराध कितने होते हैं ? न्याय की व्यवस्था 
कैसी है ? आदि। 

भारत में दुर्भाग्य से करोड़ों लोग ऐसे हैं जो मूलभूत सुविधाओं 
से भी वंचित हैं, और इनमें भी बंजारा समुदाय इस वंचित वर्ग के 
सबसे निचले पायदान पर है। कुछ अपवादों को छोड़ दें, तो आज 
यह समुदाय भारत में सबसे कम शिक्षित, सबसे गरीब तथा मूलभूत 
सुविधाओं से बहुत नीचे जीवन-यापन करनेवाला समाज है। इनकी 
संख्या भी हजारों में न होकर लाखों में है। खानाबदोशी जीवन, 
बनजारा समुदाय की सभी समस्याओं का मूल कारण है, इससे वे 
न तो ठीक से शिक्षित हो पाते हैं और न ही उन्हें स्थायी रोजगार 
मिल पाता है। शिक्षा और स्थायी रोजगार के अभाव में ही यह वर्ग 
आधुनिक सभ्यता की मुख्य धारा से कटा हुआ है। अधिकांश 
विकसित समाजों के लिए बनजारा वर्ग का रहन-सहन कौतूहल 
भरा होता है। बहुत लोग मानते हैं कि जो भी सभ्यताएँ एवं समाज 
विकसित हुए हैं, वे अपने ज्ञान एवं पुरुषार्थ के बल पर हुए हैं और 
जो अविकसित हैं वे अपने आलस्य, बुद्धिहीनता, अकर्मण्यता, 
छोटी सोच के कारण ही ऐसे हैं। अनेक लोग पिछड़ी और वंचित 
जातियों में जन्म लेने को भाग्य का खेल बताते हैं। ऐसा माननेवाले 
भी मिल जाएँगे जो सोचते हैं कि अविकसित वर्ग को किसी सभ्य 
देश में नहीं रहना चाहिए। 

बनजारा समुदाय के सर्वाधिक पिछड़े होने की कई वजहें हैं, 
जिनमें से ज़्यादातर परिस्थितिजनित तथा दुर्भाग्यपूर्ण हैं, तो कुछ के 
जिम्मेदार वे स्वयं भी हैं। उत्तरजीविता के लिये समय के साथ 
कदमताल करना जूरूरी होता है, जिसमें यह वर्ग बहुत पिछड़ा 
रहा। ऐसा नहीं है कि आज इस समाज को आधुनिकता के बारे में 


पता-पतारा न होने के कारण इन्हें 'लभारा' 
(लावारिश ), लुभाना' या “लवाणा' कहा 
गया। लवाणा वर्ग से सम्पर्क करने पर ज्ञात 
हुआ कि जयचन्द के जमाने में राजपुरोहित 
एवं 84 सैनिक वरुण देवता के द्वारा रक्षा 
किए जाने के पीछे “'लवाणा' की उत्पत्ति 
का इतिहास है। वरुणदेव ने राजपुरोहित 
देवीदीन और 84 सैनिकों की रक्षा करने के 
लिए. एक लौहदुर्ग बनवाया था। जयचन्द 
अपनी अवज्ञा किए जाने के जुर्म में इन 
सबको मारना चाहता था। वरुण के बनवाए 
लौहदुर्ग में इनकी रक्षा होने के कारण ही ये 
लोग बाद को 'लोहानां और आज 
'लोहाना' का धीरे-धीरे अपभ्रंश होकर 
“लवाणा' कहलाये। अलबत्ता ये असली 


क्षत्रियों की वंशावलियों के बारे में कुछ 
नहीं जानते। इसके परिवारों में मुस्लिम 
संस्कृति की झलक आज भी देखने को 
मिलती है। मुस्लिम परिवारों में जैसे 
महिलाएँ पान खाती हैं, वैसे ही इनके यहाँ 
महिलाएँ भी पान खाती हैं। पान की सारी 
सामग्री, यथा- पान, कत्था, चूना, सुपारी 
और सुपारी काटने का सरौता आदि इनके 
यहाँ आज भी मिल जाएगा। (लगभग 38 
वर्ष पूर्व जब खुशियों के मौकों पर नट- 
नटनियाँ घरों पर नाचने-गाने के लिए जाते 
थे, तो उनमें भी यह पान संस्कृति चलन में 
थी।) लवाणा बंजारों में दो वर्ग है- 
१. उच्च लवाणा : इनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
कश्यप, बनिया आदि जातियाँ आती 


हैं। इनके 7 उपवर्ग और 28 गोत्र हैं। 
2. चमर लवाणा : ये लोग भी कभी उच्च 
लवाणा वर्ग में ही थे, पर कालांतर में 
कुछ परिवारों द्वारा चर्मकारों का काम 
आरम्भ करने या कंघी-कंघा आदि 
बेचने-बनाने के कारण इन्हें अलग 
कर दिया गया और इन्हें “चमर 
बनजारा' नाम दिया गया। उत्तरप्रदेश 
के लखीमपुर-खीरी जिले में काफ़ी 
चमर बनजारे रहते हैं। इनसे पीलीभीत 
के कुछ उच्च लवाणा वर्ग के भी 
विवाह-सम्बन्ध बने हैं। 


राजपूत-बनजारा 
ये क्षत्रिय बंजररे हैं। पूर्वोक्त “लदाना' तथा 
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डड से दूर? 


हल हि 2 के. 


कोई ज्ञान नहीं है, वह भी सम्मानदायी तथा सुविधापूर्ण जिंदगी जीना 
चाहता है, परन्तु लम्बी अवधि तक विपन्न रहने, वर्तमान में 
साधनहीन होने तथा अच्छी भविष्य योजना के विकट अभाव में 
उसे हासिल नहीं कर पा रहा है। कुछ संख्या में लोगों को छोड़ दें, 
तो यह वर्ग घोर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। फिलहाल उसके 
सामने उन्नति का कोई रास्ता भी नहीं खुला हुआ है। इस वर्ग को 
अपने बीच शिक्षित तथा भविष्यद्रष्टा लोग विकसित करने होंगे। 
क्योंकि समाजोत्थान में सरकारी सहायता भी तभी फलीभूत होती 
है, जब लोग आर्थिक सहयोग का सकारात्मक, स्वावलम्बितापरक 
तथा दूरदर्शितापूर्ण प्रयोग करें। यदि बनजारा समुदाय के अगुआ, 
समाज को सही दिशा में प्ररित कर सकें और इसके साथ-साथ कुछ 
वर्षों तक सरकार इनके स्थायी रूप से रहने, निःशुल्क शिक्षा, 
इलाज और रोजगार हेतु लघु-कुटीर उद्योग-जैसे कार्यों में दक्ष करने 
का प्रयास करे या अन्य तरीकों से स्वावलम्बी बनने में आरम्भिक 
मदद कर दे, तो कुछ समय में इनको पटरी पर लाया जा सकता है। 
कहने के लिये तो बनजारा समाज की काफी तारीफ़ भी की जाती 


है, जैसे- यह प्रकृति के सबसे नजदीक रहकर जीवनयापन करता 
है, और इसका रहन-सहन पर्यावरण अनुकूल होता है। इनके 
समुदाय में धोखाधड़ी, गम्भीर अपराध, व्हाइट कॉलर क्राइम, बहुत 
कम हैं। स्थानीय न्याय व्यवस्था, पंचायती है तथा अच्छी है। 
सामाजिक परम्पराएँ सुहृढ़ हैं। इस समाज के लोगों को गम्भीर 
बीमारियाँ कम होती हैं। लोग सहज रूप से काफी खुश रहते हैं। 
परन्तु विकास के मानकों के आधार पर देखा जाय तो यह वर्ग 
सबसे पिछड़ा हुआ है। 

मानवीय आधार पर तो सभी समुदाय समान विकास के हकदार 
होते ही हैं, साथ ही साथ विश्व पटल पर राष्ट्रीय सम्मान के लिए 
भी बनजारों का विकास आवश्यक है। देश के अन्दर बड़ी संख्या 
में मौजूद, विकास की मुख्य धारा से कटे ऐसे समाजों के मौजूद 
रहते, दुनिया की नजरों में सम्मान प्राप्त करना सम्भव नहीं है। यदि 
देश को अग्रिम पंक्ति में पहुँचाना है, तो सभी को, अपने बीच 
मौजूद, विकास की मुख्य धारा से कटे हुए सभी लोगों को न्यूनतम 
मानकों से ऊपर उठाना ही होगा, इसके लिए चाहे कुछ भी क्‍यों न 
करना पड़े। क्योंकि आज विश्व में अग्रणी होने की मुख्य कसौटी 
यह नहीं है कि देश में कितने लोग अरब-खरबपति हैं, बल्कि यह 
है कि वहाँ गरीब लोगों में से कितनों को रोटी, कपड़ा, मकान, 
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के न्यूनतम एवं मूलभूत संसाधन उपलब्ध 
हैं। विकास की आधुनिक कसौटी यह नहीं देखती कि देश में 
धनवान्‌ वर्ग के पास क्या-क्या सुविधाएँ हैं, बल्कि वह यह देखती 
है कि देश के गरीब लोगों का जीवन-स्तर कैसा है। विकास का 
पैमाना इससे तय नहीं होता कि देश का सबसे अमीर व्यक्ति कैसे 
शानो-शौकत से रहता है, बल्कि इससे तय होता है कि देश का 
सबसे गरीब आदमी कितनी निर्धनता एवम्‌ अभाव में रह रहा है। 
आखिरकार ऐसा विकास किस प्रकार प्रशसंनीय है कि देश में कुछ 
हजार लोग लखपति हों और 50 करोड़ से भी अधिक निर्धनतम। 
सच्चाई यही है कि बनजारा समुदाय “प्रकृति के नजृदीक नहीं, 
बल्कि विकास से दूर' है। भारत को विश्व में अग्रणी बनने के लिए. 
बनजारा समाज सहित समस्त गरीब जनता को न्यूनतम मूलभूत 
सुविधाओं के स्तर पर लाना देश की प्रमुख चुनौतियों में से एक है। 


“गौर' बंजारे इन्हीं में आते हैं। इनकी 5 
शाखाएँ हैं- 

(क) राठोड : ये सूर्यवंशी हैं। इनका गोत्र 

“मरीच' है। 

(ख) चौहान : इनके 2 गोत्र हैं-“वसिष्ठ' 
और “'विश्वामित्र'। इनकी 42 
उपशाखाएँ हैं। 

पँवार : इनका गोत्र “अत्रि! है। 
इनकी 24 उपशाखाएँ हैं। इनमें से 
बिंझरावत, देशावत, जालपौत, 
वाणौत, वीरौत, आम गोत्र, लालाने, 
वाघौत, जगौत, कुर्रा, डर्रा, वरतिया 
आदि प्रमुख शाखाएँ तथा नाई, 
भड़भूंजा तथा भूखिया व भौडाने 
उपशाखाएँ हैं। 


(ग) 


श्रुति कथाओं में पुँवार बनजारों का 
काफ़ी शौर्य वर्णित है। व्यापारिक क्षेत्रों 
(/४८०४७) में आधिपत्य जमाने के लिए 
ये आपस में भीषण मार-काट भी करते थे। 
अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 
ऐवराज तथा देवराज मुखिया ने उसकी खूब 
खिदमत की थी। इसके एवज में खिलजी ने 
ऐवराज तथा देवराज मुखिया को 
निम्नलिखित विशेषाधिकार देने की घोषणा 
की थी- 
संग में सोरह जात, पाँच चीज माफी मिली। 
घड़ा, पसेरी, काठ (कट्ठा) कोरड़ा (कुर्र- 
कोड़ा) 
सोलह का इसाफ, रांझ का पानी, छप्पर का 
घास, दिन में तीन खून माफ। 


(मुखियाओं को सोलहों प्रकार के 
हिंदू-बनजारों का नेतृत्व एवं न्याय करने का 
अधिकार, इच्छानुसार नाप-तौल के पैमाने- 
बाट रखने, किसी भी वननक्षेत्र से घास, 
लकड़ी आदि काटने किसी भी वलक्षेत्र में 
पशु चारण करने या पशुओं को पानी 
पिलाने, दिन-दहाड़े तीन लोगों का कृत्ल 
करने का अधिकार दिया गया। 'काठ- 
कोरड़ा' के अनुसार वे जिसे चाहे, उसका 
कट्ठाकर (सजा दे) सकते थे, जिसे चाहे 
उसे कोड़े लगा सकते थे।) 

पँवारों का एक ऐतिहासिक प्रसंग और 
उद्धरणीय है- पिंगलगढ़ के राजा बुद्धसेन 
की पुत्री, मरवड़ (मारू) अपनी ससुराल, 
नरवरगढ़ से पाँच कोस दूर दूधा बावड़ी में 
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| जा रही थी। भौमसिंह पाँवार ने 
उसके डोले को लूटना चाहा। उसने मारू 
के डोले को रोककर इस प्रकार प्रलोभन 
दिया- 
तन्नै ले जाऊँगा मैं, अपने डेरें के बीच में 
सत्तर की कर दूँगा सरदार, सन्ने में तैने कर 
दूँ जगमगी 
ईरे-मोतियों से करूँगा जड़ाव। 
(मैं तुझे अपने डेरे में ले जाऊँगा तथा 
अपनी 70 पत्नियों के ऊपर पटरानी बना 
दूँगा। तुझे सोने के रत्जड़ित आभूषणों से 
जगमग कर दूँगा।) 
मारू क्षत्रिय बाला थी। वह भीम सिंह 
के भय और प्रलोभन में नहीं आयी और 
बोली, 
“विफता की हारी रे! बंजारे ! तेरी जात, 
लादत बी मांडत जिन्दगी तेरी बीतगी। 
खूंट्टे बी गाड़त बीत्ते सारी रात। 
जिन बी गूड़ों में ईरे-मोत्ती कहे, 
उनमें भर्‌या रे खारी नूण। 
अबी बी मंगाया दूँ नल के ढोल नै, 
टांडा तेरी दूँगी लुटवाय।' 
(अरे बंजारे | तेरी सारी उम्र लदान लादते 
और रातभर बैलों को बाँधते परेशानी में 
ही बीत गयी। जिन बोरों में तू हीरा-मोती 
भरा होने की बात कह रहा है, उनमें खारा 
नमक भरा हुआ है। अगर मैंने नल के 
पुत्र, ढोला (अपने पति) को खबर कर 
दी, तो तेरा पूरा टांडा नष्ट हो जाएगा।) 
(घ) तमर (तोमर) : पँवारों में से ही 
निकले या निकाले गये तमर बनजारे बने। 
इनका गोत्र भी 'अत्रि' है। तोमर-राजपूतों 
का अन्तिम राजा अनंगपाल था। बंजारू 
भाषा में देखें- 
पहले दिल्ली तूर (तोमर) की, फिर लई 
चौहाणे। 
माम्मे पीछे भाणजा लीन्ही घिग्ताणे। 
मार पिथोरा राव ने राज किया चौहाणे।। 
(ड) यादव : आगे चलकर द्वापर शुरू 
होने के बाद यादवों की 8 उपशाखाएँ 
बनती हैं। ये लोग तमरों से निकले हैं और 
इनका गोत्र भी “अत्रि' ही है। 


मारूभाठ- बनजारे 


इनकी उत्पत्ति 'मारूभाट' नामक व्यापारी 
जाति से है। हरियाणा एवं राजस्थान में 
मारूभाट अधिक पाये जाते हैं। 


बनजारे भाँति-भाँति के खेल- 
तमाशे तथा करतब दिखाकर 
अपना जीवन-निर्वाह करते हैं। 
इन्हें 'नट', 'अवसरिया' तथा 
“ब्रजवासी', आदि नामों से 
सम्बोधित किया जाता है। पंजाब 
के पटियाला, संगरूर में इन्हें 
“नट', उत्तरप्रदेश के आगरा, 
मथुरा में इन्हें 'ब्रजवासी' तथा 
राजस्थान में इन्हें 'अवसरिया' 
(औसरिया) कहते हैं। उत्तरप्रदेश 
के पीलीभीत जिले में 'रूरियाध्यान 
सिंह' ठंडा में भी अवसरिया 
बनजारों के कई परिवार रहते हैं। 
उपर्युक्त के अतिरिक्त 'हबासी', 
“मुलतानी', 'कलाबूज' 'लोहर 
कुठा' 'चगड़ा' 'रौदास', आदि 
प्रकार के बनजारे भी हैं। 


गिगौरिया-बनजारे 


ये “गिगौरिया भाट' की जाति से उत्पन्न 
बनजारे हैं। ये भी अधिकतर हरियाणा 
और राजस्थान में निवास करते हैं। 


कंजड़-बनजारे 
ये वे बनजारे हैं, जिन्होंने औरंगजेब के 
आतंक और अत्याचारवश इस्लाम 


स्वीकार कर लिया था। इन लोगों के टांडे 
अधिकतर “कंजा' नाम से जाने जाते हैं। 


मुस्लिम बनजारे-बाँसफोड़ बनजारे 


ये कंजड़ बंजारों से भिन्न हैं; क्योंकि ये 
पहले भी मुसलमान ही थे। ये लोग भी 
अति पूर्व हिंदू लदानों की तरह लदान का 
काम करते थे। आजकल इन्हें 'राठोड़ 
मुस्लिम बनजारे' कहा जाता है। ये लोग 
बाँस एवं बाँस-निर्मित वस्तुओं का 
व्यवसाय करते हैं। वर्तमान में इनके 
लगभग एक हजार परिवार अजमेर तथा 
जयपुर में रहते हैं। 


कंपघेरा-बनजारे 
ये लोग भी पहले सामान्य बनजारों की 


भाँति परंपरागत वणिजकार्य करते थे। पर 
पूर्व में सुविधाओं के अभाव एवं 
कराधिक्य आदि के कारण इन्हें पूर्वजों 
का काम छोड़ना पड़ा और ये भेंसा- 
भैंसियों, गाय-बैल आदि पशुओं के सींग 
इकट्ठा कर उनसे कंघे-कंघी बनाकर 
बेचने लगे। ये बनजारे विशेषतः कानपुर, 
इलाहाबाद, बरेली, इन्दौर तथा उज्जैन 
आदि नगरों में निवास करते हैं। 


बहुरूप बनजारे 


ये बनजारे भिन्न-भिन्न वेश बनाकर लोगों 
को चमत्कृत और भ्रांत कर धनोपार्जन 
करते हैं। ये स्थायी और घुमन्तु- दोनों 
प्रकार के हैं। बहुरूपिये बनजारे संख्या में 
भी काफ़ी कम हैं। ये राजस्थान, हरियाणा 
और उत्तरप्रदेश के नगरों में इक्का-दुक्का 
पाये जाते हैं। 


बाजीगर बनजारे 


ये बनजारे भाँति-भाँति के खेल-तमाशे 
तथा करतब दिखाकर अपना जीवन- 
निर्वाह करते हैं। इन्हें 'नट', 'अवसरिया' 
तथा “ब्रजवासी', आदि नामों से 
सम्बोधित किया जाता है। पंजाब के 
पटियाला, संगरूर में इन्हें “नट', 
उत्तरप्रदेश के आगरा, मथुरा में इन्हें 
“ब्रजवासी' तथा राजस्थान में इन्हें 
“अवसरिया' ( औसरिया) कहते हैं। 
उत्तरप्रदेश के पीलीभीत जिले में 
“रूरियाध्यान सिंह' टांडा में भी अवसरिया 
बनजारों के कई परिवार रहते हैं। उपर्युक्त 
के अतिरिक्त 'हबासी', “मुलतानी', 
“कलाबूज' 'लोहर कुटा' “चगड़ा' 
“रौदास', आदि प्रकार के बनजारे भी हैं। 
इन बनजारों की सामाजिक, सांस्कृतिक 
एवं आर्थिक स्थिति लगभग एक जैसी ही 
है। ये हैं तो हिंदू, परन्तु इनकी गणना 
दलितों में की जाती है। 
यूँ, ये उत्तरप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, 
राजस्थान में भी रहते हैं, पर इनकी 
सर्वाधिक संख्या छत्तीसगढ़, रायपुर, 
बिलासपुर तथा रायगढ़ में पाई जाती है। 
“नायक' कहे जानेवाले श्रेष्ठ बनजारे 
अधिकतर आंधघ्रप्रदेश, कर्नाटक, ओड़ीशा 
और उत्तरप्रदेश में निवास करते हैं। 
(लेखक जाने-माने व्यंग्यकार हैं।) 
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3] जावेद अख्तर 

लेखक जाने-माने गीतकार हैं 

मैं बंजारा वक्‍त के अगले शहर के सारे नन्हे-मुन्ने भोले लम्हे 
वक्‍त के कितने शहरों से गुजरा हूँ नंगे पाँव 

लेकिन दौड़े-दौड़े भागे-भागे आ जाएँगे 
वक्‍त के इस इक शहर से जाते जाते मुड़ के देख रहा हूँ मुझ को घेर के बेठेंगे 

सोच रहा हूँ ओर मुझ से कहेंगे 

तुम से मेरा ये नाता भी टूट रहा है क्यूँ बनजारे 

तुम ने मुझ को छोड़ा था जिस शहर में आ कर तुम तो वक्त के कितने शहरों से गुजरे हो 
वक्त का अब वो शहर भी मुझ से टूट रहा है उन शहरों की कोई कहानी हमें सुनाओ 
मुझ को विदा करने आए हें उन से कहूँगा 

इस नगरी के सारे वासी नन्हे लम्हो! 

वो सारे दिन एक थी रानी 

जिन के कंधे पर सोती हे सुन के कहानी 

अब भी तुम्हारी जुल्फ की खुशबू सारे नन्हे लम्हे 

सारे लम्हे गमगीं हो कर मुझ से ये पूछेंगे 
जिन के माथे पर रौशन तुम क्यूँ इन के शहर न आईं 
अब भी तुम्हारे लम्स का टीका लेकिन उन को बहला लूँगा 
नम आँखों से उन से कहूँगा 

गुम-सुम मुझ को देख रहे हैं ये मत पूछो 

मुझ को इन के दुःख का पता है आँखें मूँदो 

इन को मेरे गूम की खबर है और ये सोचो 

लेकिन मुझ को हुक्म-ए-सफूर है तुम होतीं तो केसा होता 
जाना होगा तुम ये कहतीं 

वक्‍त के अगले शहर मुझे अब जाना होगा तुम वो कहतीं 

वक्‍त के अगले शहर के सारे बाशिंदे तुम इस बात पे हैराँ होतीं 
सब दिन सब रातें तुम उस बात पे कितनी हँसतीं 
जो तुम से ना-वाकिफ होंगे तुम होतीं तो ऐसा होता 
वो कब मेरी बात सुनेंगे तुम होतीं तो वैसा होता 
मुझ से कहेंगे धीरे- धीरे 

जाओ अपनी राह लो राही मेरे सारे नन्हे लम्हे 

हम को कितने काम पड़े हें सो जाएँगे 

जो बीती सो बीत गई और में 

अब वो बातें क्यूँ दोहराते हो फिर होले से उठ कर 

कंधे पर ये झोली रक्खे अपनी यादों की झोली कंधे पर रख कर 
क्यूँ फिरते हो क्‍या पाते हो फिर चल दूँगा 

में बे-चारा वक्त के अगले शहर की जानिब 
इक बनजारा नन्हे लम्हों को समझाने 
आवारा फिरते फिरते जब थक जाऊँगा भूले लम्हों को बहलाने 
तन्हाई के टीले पर जा कर बेदढूँगा यही कहानी फिर दोहराने 
फिर जैसे पहचान के मुझ को तुम होतीं तो ऐसा होता 
इक बनजारा जान के मुझ को तुम होतीं तो वैसा होता 
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कोन थे बनजारों के पूर्वज ? 


श्रीराम शर्मा 


कोश थे बनजारों के पूर्वज ? इस 
प्रश्न पर बनजारा समाज के 
प्रबुद्ध व्यक्तियों का उत्तर 


होगा- “हम राजपूत हैं। राजस्थान की 
विभिन्न रियासतों के भूतपूर्व शासक हमारे 
जातिबन्धु थे। दिल्ली पर हमारा शासन था। 
मुसलमानों के आक्रमण के समय जो 
राजपूत बचे, जंगलों में भाग गये और 
आदिम जातियों का जीवन बिताने लगे। हम 
लोग स्वतन्त्रता के लिए वनवासी बन 
गये।'” इस तरह के वक्तव्य का सार यह है 
कि स्वतन्त्रता बहुत बड़ा मूल्य लेती है। जो 
लोग आजादी के लिए संघर्ष करते हैं, उन्हें 
ही नहीं, उनकी अनेक पीढ़ियों को भी 
दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट 
अभिशापस्वरूप मिलते हैं। 

कुछ समाजशासत्री कहते हैं- 
बनजारा-समाज के बहुत से घटक मूलतः 
भारतीय नहीं हैं। वे शक-हूण अथवा इसी 
प्रकार की किसी विदेशी जाति के वंशज हैं। 


लक ;र 


एक विद्वान ने लिखा है-- 'वे सम्भवतः उत्तर भारत में लड़े गये लगातार युद्धों के 
कारण अपने निवास-स्थान से खदेड़े गए हैं। इन्हें ईमानदारी के साथ किये 
जानेवाले परम्परागत रोजगार से वंचित किया गया है। वे सैनिक के रूप में अपनी 
आजीविका उपार्जित करते थे। अंग्रेजों ने देश पर अधिकार करके जब शान्ति 
और कानून की स्थापना की, तो उनके लिए किसान या कारीगर के रूप में भी 
रोजी कमाना असम्भव हो गया। ये अपमानित सैनिक अपराधी बन गये। ये 
(बनजारे) मूलतः: अनाज के व्यापारी नहीं हैं। ये लोग बहुत कुछ अपदस्थ राजपूतों 


से मेल खाते हैं। ' 


चौथा मत है- बनजारा भारत के पूर्वज 
द्रविड़ थे। 

पाँचवाँ मत है- बनजारे भारत की 
आदिम जातियों के वंशज हैं। वे विदेशी 
नहीं हैं। बनजारों के कुछ समूह भारत से 
दूसरे देशों में गये। 


राजपूत और बनजारा 


बनजारों और राजपूतों की अभिन्नता बताते 
हुए बलीराम ने लिखा है- “राजपूत क्षत्रियों 
में सूर्य का जो मान है, वही मान बनजारों 
में भी है। आज भी ये लोग झोपड़ी या घर 


बनाते हैं, तो द्वार पूर्व दिशा की ओर होता 
है।' भोजन के समय बनजारे भी राजपूतों 
की तरह गोलाकार बैठते हैं। पंचायती और 
सार्वजनिक समारोहों में ये लोग गोलाकार 
बनाकर बैठते हैं। 

बलीराम ने अपने पूर्वजों की चर्चा 
करते हुए एक कहानी का उल्लेख किया 
है- “किसी समय बीकानेर और जोधपुर 
के बीच हाकड़ा नदी बहती थी। उसका तट 
हरा-भरा था। संयोग से नदी का प्रवाह 
बदल गया। पानी मुल्तान की ओर बहने 


लगा। बीकानेर और जोधपुर के बीच का 


लक 


5 सूख गया।' 

नदी का प्रवाह एक बनजारे ने बदला 
था। उन दिनों लाख बैलों का स्वामी 
लक्खी बनजारा कहलाता था। मंडोर के 
राजा ने लक्खी बनजारे की स्त्री को 
जबर्दस्ती छीन लिया था। लक्खी बनजारे 
ने राजा को सबक सिखाने का निश्चय 
किया। उसने बीकानेर की ओर नदी में 
बैलों पर लाद-लादकर मिट्टी डाल दी। नदी 
का प्रवाह बदल गया। 

बलीराम ने बनजारों के गोत्रों तथा 
पाड़ों का उल्लेख करते हुए राजपूतों के 
पाड़ों को लम्बी सूची छापी है। उनका 
कथन है- “राजपूत भारत के प्राचीन 
क्षत्रियों के वंशज हैं, अतः बनजारों का 
समावेश आर्यों के चातुर्वर्ण्य में होता है।' 

एक विद्वान्‌ ने लिखा है- 'वे सम्भवतः 
उत्तर भारत में लड़े गये लगातार युद्धों के 
कारण अपने निवास-स्थान से खदेड़े गए 
हैं। उन्हें ईमानदारी के साथ किये जानेवाले 
परम्परागत रोजगार से वंचित किया गया है। 
वे सैनिक के रूप में अपनी आजीविका 
उपार्जित करते थे। अंग्रेजों ने देश पर 
अधिकार करके जब शान्ति और कानून 
की स्थापना की, तो उनके लिए किसान या 
कारीगर के रूप में भी रोजी कमाना 
असम्भव हो गया। ये अपमानित सैनिक 
अपराधी बन गये। ये (बनजारे) मूलतः 
अनाज के व्यापारी नहीं हैं। ये लोग बहुत 
कुछ अपदस्थ राजपूतों से मेल खाते हैं।' 

पिछले अध्याय में बनजारों की उत्पत्ति 
के सम्बन्ध में बताया जा चुका है कि मोला 
के तीन दत्तक-पुत्रों से बनजारों के राठौर, 
चौहान और पँँवार समूहों की उत्पत्ति हुई, 
किन्तु राजपूतों की वंश-परम्परा में मोला 
का उल्लेख नहीं मिलता। 

“पृथ्वीराज रासो' के आधार पर टॉड ने 
राठौर आदि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में 
लिखा है- 'दैत्यों से रक्षा के लिए ब्राह्मणों 
ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया। यज्ञकुण्ड से 
एक पुरुष निकला। वह योद्धा नहीं था। 
इसी लिए उसे द्वारपाल का काम मिला। 
उसका नाम हुआ पृथिहार अथवा परिहार। 
इसके बाद कुण्ड से दूसरा पुरुष निकला। 
इसका नाम चालुकु रखा गया। तीसरे पुरुष 
को परमार नाम मिला। चालुकु और परमार 
दैत्य से हार गये। चौथा पुरुष यज्ञकुण्ड से 
बाहर आया तो वह युद्ध के लिए सज्जित 


था। एक हाथ में धनुष और एक हाथ में 
तलवार। इसका नाम चौहान रखा गया। 
चौहान ने दैत्यों का नाश किया। पृथ्वीराज 
इसी वंश में उत्पन्न हुए थे। चौहान वंश का 
पहला राजा अनहिल और अन्तिम राजा 
पृथ्वीराज था।' 

टॉड ने आगे चलकर लिखा है- 
“ब्राह्मणों ने राजपूतों के चार वंशों 
(परमार-परिहार-चालुक्य अथवा सोलंकी 
और चौहान) की बौद्धों का विरोध करने 
के लिए उत्पन्न किया था।' 

आदरणीय ओझाजी ने परमार की 
उत्पत्ति के सम्बन्ध में एक दूसरा मत प्रस्तुत 
किया है- “परमारों के शिलालेखों तथा 
कवि पद्मगुप्त 'परिमल' रचित 


शिलालेखों से पता चलता है कि 

राजपूतों में एक पीढ़ी में ही गोत्र 
बदल जाता था। ओझाजी ने 
राजपूतों के गोत्र-परिवर्तन का 
कारण बताते हुए लिखा है -- 

एक ही वंश के राजाओं के भिन्न 
गोत्र होने का कारण यही है कि 

राजपूतों के गोत्र उनके पुरोहितों 

के गोत्रों के ही सूचक है। जब वे 
अलग-अलग जगह बस गये, 
तब वहाँ जिसको जो पुरोहित 
मिला, उसी का गोत्र धारण 

करते रहे। 


नवसाहसांकचरित' काव्य आदि में 
परमारों की उत्पत्ति के बारे में लिखा है- 
“आबू पर्वत पर वसिष्ठ ऋषि रहते थे। 
उनकी गौ नन्दिनी को विश्वामित्र छल से हर 
ले गये। इस पर वस्िष्ठ ने “युद्ध हो' मन्त्र 
पढ़कर अपने यज्ञकुण्ड में आहुति दी। एक 
वीर पुरुष उस कुण्ड में से प्रकट हुआ, जो 
शत्रु को परास्त कर लौट आया। इस पर 
प्रसन्न होकर उसका नाम 'परमार' अर्थात्‌ 
शत्रु को मारनेवाला रखा।' 
ऊपर की कथाओं में राठौर का उल्लेख 
नहीं है। प्रतीत होता है, राठौरों का सम्बन्ध 
राजस्थान से नहीं था। 'राठौर' शब्द की 
उत्पत्ति 'राष्ट्रकू” शब्द से मानी जाती है। 
राष्ट्रकूट वंश के प्रथम शासक दन्तिदुर्ग के 
पूर्वज विदर्भ में रहते थे। धान्‍्यकटक के 
राष्ट्रकूट सीधे बरार के नन्नराज वधासुर 
(630-650 ई.) से सम्बन्धित थे। 
कनकराज की राजधानी अचलपुर 
(एलिचपुर-विदर्भ ) में थी। राष्ट्रकूटों का 
शासन कभी काञ्चीनगर तक पहुँच गया 
था।' 
बनजारों और राजपूतों में चौहान तथा 
परमार (पँवार) दो समान कुल हैं। 
सोलंकी तथा चालुक्य बनजारों में नहीं हैं। 
बनजारों की बड़त्या जाति राजपूतों में नहीं 
है। मोला द्वारा तीन राजाओं के पुत्रों को 
दत्तक लेने से इस बात का संकेत मिलता 
है कि नाचने-गानेवाले राधा-मोला ने एक 
प्रकार से राजपूती को ही दत्तक ले लिया 
था। 
यह लिखा जा चुका है कि बनजारों में 
चौहान, पँवार और राठौर- ये तीनों 
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कं करते थे बनजारे 


ब राजूसिंग आड़े 


फ़ां यात्री और लेखक जीन 
बैपटिस्ट टैबरनियर (4605- 
689) ने आज से 350 वर्ष पूर्व 


बनजारा समुदाय का वर्णन किया है। | 


टैवरनियर ने यातायात के बनजारों का 
वर्णन किया, जो कारवें में ज्वार, बाजरा, 
मक्का, चावल, दलहन और नमक को देश 
के अंदर और बाहर भेजा करते थे। एक 
कारवें में 40,000 से 2,000 तक 
बैलगाड़ियाँ होती थीं। उनके नायकों को 
राजकुमार कहा जाता था, जो गले में 
मोतियों की माला पहनते थे। जब इन 
बैलगाड़ियों का करवाँ गुजरता था, तब 
टैवरनियर-जैसे यात्रियों को कभी-कभी 
रास्ते में पास पाने हेतु दो-दो या तीन-तीन 
दिनों का इंतजार करना होता था। कभी- 
कभी इन कारवों के नायकों में किसका 
कारवाँ पहले गुजरेगा, इस बात को लेकर 
खूनी जंग भी हो जाती थी। ऐसी स्थिति में 
इन नायकों को मुगल-बादशाह व्यापार को 
सुचारू रूप से चलाने हेतु अपने पास 
मिलने बुलाता था और दोनों को समझाकर 
भविष्य में झगड़ा न करने का आश्वासन 


जातिवाचक शब्द नहीं हैं। ये तीन कुलों की 
सूचना देते हैं। राठौर, राठौर की लड़की के 
साथ या पँवार, पँवार की लड़की से विवाह 
नहीं कर सकते। ये परस्पर भाई-बहन माने 
जाते हैं। चौहान का विवाह-सम्बन्ध राठौर 
अथवा पँवार से हो सकता है। 

राजपूतों के गाँव 

राजपूतों और चारणों के गोत्रों या पाड़ों की 
तुलना करते समय यह बात उल्लेखनीय है 
कि राजपूतों के गोत्र, वंशकर्त्ता की सूचना 
नहीं देते, प्राचीन काल में क्षत्रियों के गोत्र 
भी ऋषि से संबंधित थे, किन्तु राजपूतों में 
किसी वंश का गोत्र ऋषि से प्रारम्भ नहीं 
होता। राजपूतों के गोत्रों के संबंध में 
ओझाजी ने लिखा है-'“ब्राह्मणों के गौतम, 


लेकर उनको एक-एक लाख रुपये और 
मोतियों की माला देकर विदा करता था। 
( [78५९४ जा गाता4: ॥8एछागांश, 
५०. , 90.40-4 ) । आज ये बनजारे 
6०॥077०0 (४86 में आते हैं। 

टैवरनियर ने 350 वर्ष पूर्व बनजारों 
का जो वर्णन किया है, उसके बाद देश की 
जनता की आर्थिक दुर्दशा की जानकारी 
प्रख्यात इतिहासकार गणेश सखाराम 
देऊसकर की पुस्तक 'देशेर कथा' से 
लगाया जा सकता है। डॉ. त्रिभुवन सिंह ने 
इसे विस्तारपूर्वक उद्धुत किया है। 

भारत के मालवाहन करनेवाले 


भारद्वाज, वत्स आदि अनेक गोत्र (ऋषि 
गोत्र) मिलते हैं जो उन्हें (ब्राह्मणों को) 
उक्त ऋषियों का वंशज सिद्ध करते है। 
ब्राह्मणों के समान क्षत्रियों के गोत्र 
शिलालेख आदि में मिलते हैं। जैसे 
चालुक्यों का “मानव्य', चौहानों का 
“वत्स', परमारों का “वसिष्ठ', वाकाटकों 
का “विष्णुवर्धन' आदि। बोधायन प्रणीत 
गोत्रप्रवरनिर्णण के अनुसार विष्णुवर्धन 
गोत्रवालों का, महर्षि भारद्वाज के वंश में 
होना पाया जाता है, परन्तु प्राचीन काल में 
राजाओं का गोत्र वही माना जाता था, जो 
उनके पुरोहित का था।' 

शिलालेखों से पता चलता है कि 
राजपूतों में एक पीढ़ी में ही गोत्र बदल 
जाता था। ओझाजी ने राजपूतों के गोत्र- 


|| 
। 


जीन बैपटिस्ट टैबरनियर 


बनजारे, अंग्रेज के आने से 375 साल 
पहले पूरे भारत में विश्व की 25% जीडीपी 
के बराबर ट्रांसपोर्ट करते थे। अंग्रेजों ने 
भारत को आधुनिक बनाने हेतु रेलगाड़ी 
का निर्माण किया तो ये बनजारे बेरोजगार 
हो गये। इन्होंने उनका हिंसात्मक विरोध 
किया तो अंग्रेजों ने उनको (फ्रागांगवा 
गु।0०$ 0०८४ बनाकर जन्मजात अपराधी 
घोषित कर दिया। 4952 में संयुक्त राष्ट्र 
संघ के दबाव में नेहरू ने इस कानून को 
रद्द कर उनको भी प्शपव! णींशा- 
655 ७० के तहत डालकर उनको 
6७॥0०770७0 ०८४४ में तब्दील किया। 


परिवर्तन का कारण बताते हुए लिखा है- 
“एक ही वंश के राजाओं के भिन्न गोत्र होने 
का कारण यही है कि राजपूतों के गोत्र 
उनके पुरोहितों के गोत्रों के ही सूचक है। 
जब वे अलग-अलग जगह बस गये, तब 
वहाँ जिसको जो पुरोहित मिला, उसी का 
गोत्र धारण करते रहे ।' 

वास्तविकता यह है कि राजपूतों में 
पुरोहित को सूचित करनेवाले गोत्र बहुत 
कम है। अधिकांश गोत्रों से निवास-स्थान 
का पता चलता है, निवास के परिवर्तन से 
गोत्र भी बदल जाता था। राजपूतों का एक 
वर्ग गहिलोत है। इस वर्ग का एक युवक 
सीसोदा गाँव में राजधानी बनाकर रहने 
लगा। उस युवक के वंशज 'सिसोदिया' 
कहलाने लगे। सिसोदिया गहिलोतों की 
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जब विश्व की 25% जीडीपी के बराबर 


रु उपशाखा हुई। कालान्तर में यह वर्ग 
गहिलोत न कहलाकर सिसोदिया कहलाने 
लगा। 

राजस्थान में गोत्र और शाखा ही नहीं 
गाँव के नाम पर भी अनेक जातियों के नाम 
रखे गये। खण्डेला गाँव के कारण 
खण्डेलवाल बनिये, खण्डेलवाल ब्राह्मण 
इस प्रवृत्ति के द्योतक हैं। राजपूतों में ही 
नहीं इस प्रवृत्ति को गौड़ ब्राह्मणों के 
उदाहरण से भी स्पष्ट किया जा सकता है। 
ब्राह्मणों में ऋषि-गोत्र आज तक शेष है। 
जो गौड़ ब्राह्मण मेरठ-सहारनपुर जिलों में 
रहते हैं, वे अपने ऋषि-गोत्र में विवाह नहीं 
करते। यहाँ के अधिकांश परिवारों को 
ऋषि-गोत्र याद हैं। 
राजस्थान के गौड़-ब्राह्मणों में बहुत 
कम परिवारों को ठीक-ठीक ऋषि-गोत्र 
याद हैं। यदि पाणिग्रहण के समय कन्या- 
पक्ष भारद्वाज गोत्र बताता है तो वर-पक्ष 
वस्धिष्ठ गोत्र बता देता है। इन दिनों बहुत 
कम परिवारों में विवाह करते समय ऋषि- 
गोत्र का ध्यान रखा जाता है। ऋषि-गोत्र के 
स्थान पर राजस्थान के गौड़ ब्राह्मण शासन 
अथवा शाखाओं का अधिक विचार करते 
हैं। स्वयं के शासन के अतिरिक्त माता, दादी 
और नानी के शासन में विवाह-संबंध नहीं 
हो सकता। 

गौड़-ब्राह्मणों के शासन अथवा 
शाखाएँ वंश पर नहीं गाँव पर आधारित हैं। 
राजस्थान के किसी शासक ने गौड़ देश 
(कान्यकुब्ज क्षेत्र ) से ब्राह्मणों के अनेक 
परिवार यज्ञ कराने के लिए बुलाए थे। उन्हें 
दक्षिणा में जो गाँव मिले, उनके नाम पर 
उनकी शाखा या शासन का नामकरण 
हुआ। जब तक ये ब्राह्मण शासन में प्रदत्त 
गाँव में रहे, तब तक वह गौड़ कहलाता 
रहा। इस गाँव से अन्यत्र बसने पर शासन 
में प्रदत्त गाँव का नाम शाखा में प्रयुक्त होने 
लगा। गाँव के नाम के साथ 'इया' अथवा 
“वाल' प्रत्यय जोड़ दिया जाता था। जब 
वह परिवार फिर किसी अन्य गाँव में बसा, 
तो शासनप्रदत्त गाँव के स्थान पर दूसरे गाँव 
का नाम शाखा के रूप में प्रयुक्त होने लगा। 
एक परिवार शासम में प्रदत्त गाँव से भरतपुर 
जिले के “कामा' ग्राम में गया, वहाँ से 
इन्दौर। इन्दौर में उनकी शाखा भी 
“कामवाल' हुई। इन्दौर छोड़कर जयपुर 
आने के बाद उसकी शाखा (शासन) 
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इन्दौरिया हो गयी। स्वभावतः इन्दौरिया या 
कामवाल ब्राह्मण परिवार भी हो सकता है 
और किसी अन्य जाति का परिवार भी। 
बनजारों के पाड़ों या उपशाखाओं के 
अंत में जुड़ेवाला 'ओत' अथवा “वत्‌' 
प्रत्यय राजपूतों के कुलसूचक नामों से 
साम्य रखता है। 'ओत' की व्युत्पत्ति पुत्र- 
उत्त-ओत माना जाता है। 'वह' को ही 
प्रत्यय मान लिया जाए तो उसका अर्थ होना 
वाला, या वाल। बनजारों के चौहान, राठौर 
आदि कुलों के लोग घूमते रहते थे। कोई 
परिवार मुख्य बल से पृथक्‌ होता था तो 
उसके वंशज पृथक्‌ होनेवाले व्यक्ति के 
नाम का प्रयोग पाण्डे या शाखा के रूप में 
करने लगते थे। इस तरह एक वर्ग अनेक 
उपवर्गों में बँटता जाता था। भिक्‍या आदि 
उपवर्गों का नामकरण इसी ढंग से हुआ। 
कुछ नाम पूर्वजों को सूचित न कर स्थान 
का पता देते हैं, जैसे- अजमेरिया, 


मुल्तानी आदि। 

यह स्वाभाविक है कि किसी शाखा का 
नाम राजपूतों में मिले और बनजारों में भी। 
यह नाम अन्य जातियों में भी मिल सकता 
है। उदाहरण के लिए 'भानावत' शाखा 
बनजारों के ढाडियों के अतिरिक्त राजपूतों 
ओर ओसवाल बबनियों में भी मिलती है। 
शाखा या पाडा के नाम की समानता से 
बनजारों और राजपूतों को समान कुल से 
संबंधित मान लेना उचित नहीं होगा। 


राजपूतों की सामाजिक व्यवस्था 


राजस्थान की अनेक जातियों ने राजपूतों 
की सामाजिक व्यवस्था स्वीकार की है तो 
उसका श्रेय जाति प्रथा के संबंध में राजपूतों 
के उदार दृष्टिकोण को मिलना चाहिए। 
भारत की जाति प्रथा का विश्लेषण 
किया जाए, तो पता चलता है कि आरम्भ 
में एक वर्ण के व्यक्ति का दूसरे वर्ण में 
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हा निषिद्ध नहीं था। जाति के रूप में 
सबसे पहले ब्राह्मणों ने अपने को संगठित 
किया। वैदिक काल में ही किसी अन्य वर्ण 
के व्यक्ति का ब्राह्मण बनना नहीं रह गया 
था। विश्वामित्र की कहानी इस कथन को 
पुष्ट करती है। गोत्र, वेद, शाखा, प्रवर 
आदि के बन्धन में बँधी ब्राह्मण जाति के 
किसी अन्य वर्ण के व्यक्ति का समावेश 
असम्भव हो गया था। 
कालांतर में क्षत्रियों को समाज में उच्च 
स्थान मिलने लगा। सत्ता के अतिरिक्त 
क्षत्रिय ब्रह्मज्ञान के क्षेत्र में भी एकाधिकार 
रखता था। सभी आयुधजीवी, क्षत्रियवर्ण 
के सदस्य बनना चाहते थे और क्षत्रिय भी 
इस तरह के लोगों को पराया नहीं मानते 
थे। जब इस देश के शक, हृण आदि 
शख्त्रजीवी जातियाँ आयी तो वे क्षत्रियों की 
उदारता से लाभान्वित हुईं। क्षत्रियों का 
राजपूत जातियों में परिवर्तन, इस उदारता 
का ही परिणाम है। आज तक जातियों के 
मामले में राजपूत लोग संकीर्ण नहीं बन 
सके। न जाने कितनी जातियों के मामले में 
राजपूत लोग संकीर्ण नहीं बन सके। न 
जाने कितनी जातियों ने अपने को राजपूत 
कहना प्रारम्भ किया है। राजस्थान का 
राजपरिवार आन्श्रप्रदेश के पीठापुरम्‌ की 
तेलुगूभाषी राजकन्या से विवाह करता था 
और इस राजकन्या को संतति राजपूतों में 
सम्मिलित हो जाती थी। 
यदि किसी वन्य जाति ने प्रतिष्ठा प्राप्त 
कर ली तो राजपूत राजा उनसे विवाह- 
संबंध स्थापित करने से पीछे नहीं रहते थे। 
मध्यप्रदेश के माँडला के अन्तिम गोंड राजा 
की माँ दुर्गावती महोबा के राजपूत कुल की 
राजकुमारी थी। राजपूतों ने कोरक्‌ु और 
भीलों के प्रतिष्ठित परिवारों में भी विवाह 
किये। इस प्रकार के संबंधों के कारण 
आदिवासी आभिजात्य लोगों में गिने जाने 
लगे। मध्य युग के समाप्त होते-होते व्यापार 
करनेवाली जातियों को महत्त्व मिलने लगा, 
तो बहुत-से समूह अपने को वैश्य बताने 
लगे। ब्राह्मण लोग जाति के रूप में संगठित 
हो चुके थे। राजपूत या क्षत्रिय जातियाँ इस 
समय भी संगठन की प्रक्रिया में हैं, किन्तु 
वैश्य जातियाँ जल्दी ही व्यवस्थित हो गयीं। 
वैश्यों में ऐसी जाति या उपजाति का मिलना 
कठिन है, जो अपने को वैदिक काल के 
वैश्यवर्ण से जोड़ती हो। अधिकांश वैश्य 


बनजारों के पाड़ों या उपशाखाओं 
के अंत में जुड़नेवाला 'ओत' 
अथवा 'वत' प्रत्यय राजपूतों के 
कुलसूचक नामों से साम्य रखता 
है। 'ओत' की व्युत्पत्ति पुत्र-उत्त- 
ओत माना जाता है। 'वह' को ही 
प्रत्यय मान लिया जाए तो 
उसका अर्थ होना वाला, या 
वाल। बनजारों के चौहान, राठौर 
आदिकुलों के लोग घूमते रहते 
थे। कोई परिवार मुख्य बल से 
पृथक्‌ होता था तो उसके वंशज 
पृथक होनेवाले व्यक्ति के नाम 
का प्रयोग पाण्डे या शाखा के 
रूप में करने लगते थे। इस तरह 
एक वर्ग अनेक उपवर्गो में बँटता 
जाता था। 


जातियाँ अपने को क्षत्रियों या राजपूतों का 
वंशज मानती हैं। अग्रवाल वैश्यों को 
उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता 
है, जो अपनी जाति के आदि पुरुष के रूप 
में अग्रोहा के शासक अग्रसेन को प्रस्तुत 
करते हैं। 


आदिवासी और राजपूत 


ऊपर के विवरण के बाद इस बात की चर्चा 
आवश्यक नहीं रह जाती कि भारत में, 
विशेष रूप से राजस्थान में रहनेवाली वन्य 
और घुमंतू जातियों ने भी अपनी सामाजिक 
व्यवस्था के लिए राजपूतों का अनुसरण 
किया, विशेष रूप से जो वन्य अथवा घुमंतू 
जाति किसी-न-किसी प्रकार के शस्त्र 
चलाने में प्रवीण थी अथवा संघर्ष से मुँह 
नहीं मोड़ती थी, उसके लिए राजपूती 
समाज-व्यवस्था को अपनाने में कठिनाई 
नहीं थी। 49वीं शती के अंत तक 
राजस्थान में घुमक्कड़ जातियाँ अपनी 
विशेषताएँ सुरक्षित की हुए थीं। कुछ 
जातियाँ बस चुकी हैं, कुछ बसने का प्रयत्र 
कर रही हैं। इसमें से अधिकांश जातियों 
को बनजारा मान लिया गया। “बनजारा' 
शब्द घुमंतू समझा गया। जो समूह बेघरबार 


दिखाई दिखा, उसे बनजारा कह दिया गया। 

राजपूती समाज-व्यवस्था के कारण भी 
राजस्थान और उसके आसपास की अनेक 
घुमंतू जातियों को एक मान लिया गया। 
बनजारों में प्रचलित 'मोला' तथा “मोटा' 
से संबंधित कहानियों में बनजारों, कंजरों, 
भाटों, कापडियों, ढाडियों, पारधियों आदि 
को एक ही कुल की संतान माना गया है। 
कुछ लोगों ने गाडिया लोहार और बनजारों 
को एक जाति का सदस्य माना है। 

यहाँ राजस्थान की कुछ घुमंतू जातियों 
का उल्लेख किया जा रहा है, जो राजपूती 
समाजिक व्यवस्था के कारण बनजारों से 
बहुत सी बातों में साम्य रखती हैं- 


गाडिया लोहार 


राजस्थान की घुमंतू जनजातियों में गाडिया 
लोहार, बनजारों के अत्यधिक निकट है। 
कुछ समाजशास्त्रियों ने गाडिया लोहारों 
और बनजारों को अभिन्न माना है। बनजारे 
घुमंतू जीवन छोड़कर शालीन (शाला-घर, 
घर में रहनेवाले) बनते जा रहे हैं, किन्तु 
गाडिया लोहार आज भी घुमंतू जीवन बिता 
रहे हैं। दिल्ली में झाँसीवाली रानी मार्ग, गुरु 
गोविद सिंह मार्ग आदि पर वर्षों से गाड़िया 
लोहारों की गाड़ियों के पहिये जाम हैं, 
किन्तु उन्हें अब तक नागरिक जीवन ने 
छुआ नहीं है। 

गाडिया लोहार का घर बैलगाड़ी पर 
लदा इधर-उधर घूमता रहता है। उनका 
पूरा जीवन आकाश के नीचे बीतता है। 
जिस गाँव में टिकते हैं, वहाँ के किसी 
व्यक्ति से परिचय स्थापित नहीं करते। 
किसी ने इन्हें ग्रामवासियों से लड़ते हुए 
नहीं देखा। पुलिस किसी अपराध के लिए 
इन्हें थाने नहीं बुलाती। कुएँ से पानी 
निकालकर नहीं पीते। कोई महिला घड़ा 
भर दे तो प्यास बुझती है। हँसिया, खुरपा, 
चाकू, दरांत, छलनी इसी तरह का कृषि 
और गृहोपयोगी लोहे का सामान तैयार 
करके बेचते हैं। टूटी चीज सुधारते हैं। 
पुरानी चीज के बदले नयी चीज देते हैं। 
गाडिया लोहार का टांडा चलता-फिरता 
कारखाना होता है। 

गाडिया लोहार अपने को राजपूत 
बताते हैं। इनका विश्वास है, चित्तौड़गढ़ पर 
मुसलमानों के अधिकार के बाद ये लोग 
दूर-दूर चले गये। अकबर के शासनकाल 
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+-- एक प्रतिष्ठित राजपूत जाति घूमन्तू 
जनजाति में बदल गयी। चित्तौड़ छोड़ते 
समय इन लोगों ने प्रतिज्ञा की थी कि जब 
तक चित्तौड़ स्वतन्त्र नहीं होगा, हम लोग 
घर बसाकर नहीं रहेंगे। कुएँ से पानी नहीं 
भरेंगे। लोगों को लोहे के बर्तन बना- 
बनाकर देंगे, किन्तु स्वयं किसी धातु का 
उपयोग नहीं करेंगे। भूमि पर सोएँगें, पत्तों 
पर खाएँगे, आदि-आदि। सारांश यह कि 
जनजाति की सुलभ प्रवृत्तियों को इन लोगों 
ने देशभक्ति की प्रतिज्ञा में परिवर्तित कर 
दिया। 
बनजारों और राजपूतों की तरह 
गाड़िया लोहारों के भी भाट होते हैं। 
गाड़िया लोहार की स्त्री ओर बनजारा-स्त्री 
के परिधान में बहुत अन्तर है। आशभूषणों में 
भी समानता नहीं है। गाड़िया लोहार पुरुष 
बाराबन्दी और घुटनों तक की धोती 
पहनता है। सिर पर मुंडासा-जैसा भारी- 
भरकम साफा बाँधता है। 


भील 


भील एक वन्य जाति है। बनजारों या 
गाड़िया लोहारों की तरह घुमन्तू जाति नहीं 
है, फिर भी इसने राजपूतों का अनुसरण 
किया है। बनजारे और भील कई बातों में 
साम्य रखते हैं। बनजारों की तरह भीलों 
का टाँडा भी मुखिया की बात मानता है। 
अन्तर नाम का है, भीलों का मुखिया 
'भूमिया' कहलाता है और बनजारों का 
मुखिया “नायक'। भील महिला का कब्जा 
भी काँचली कहाता है। भील स्त्री 'गागरी' 
पहनती है, किन्तु भीलनी और बनजारिन 
के आशभृषणों में अन्तर है। 

वन्य जाति के रूप में भील भी पश्चिम- 
दक्षिण की और अग्रसर हुए और महाराष्ट्र 
के कुछ क्षेत्रों में पहुँचकर रुक गये। भीलों 
ने भी सामाजिक व्यवस्था में राजपूतों का 
अनुसरण किया है, किन्तु वे राजस्थान से 
बाहर जाकर बनजारों की तरह अपनी 
परम्परा को अक्षुण्ण नहीं रख सके। भीलों 
ने महाराष्ट्र में ऐसे राजन्य वर्गों से सम्बंध 
जोड़ना चाहा तो मूलतः राजपूत नहीं थे। 
गुजरात और खानदेश (महाराष्ट्र ) में भीलों 
के कुछ वर्गों के नाम इस प्रकार हैं- 
अहीर, वरदा, बारिया, मकवान, 
माली, डाँगी, गायकवाड़, जाधव, कटार, 
मोरी, परमार, पवार, राठौड़, शिंदे, 


भारत में, विशेष रूप से राजस्थान 
में रहनेवाली वन्य और घुमंतू 
जातियों ने भी अपनी सामाजिक 
व्यवस्था के लिए राजपूतों का 
अनुसरण किया, विशेष रूप से जो 
वन्य अथवा घुमंतू जाति किसी-ब- 
किसी प्रकार के शख्र चलाने में 
प्रवीण थी अथवा संघर्ष से मुँह नहीं 
मोड़ती थी, उसके लिए राजपूती 
समाज-व्यवस्था को अपनाने में 
कठिनाई नहीं थी। ।9वीं शती के 
अंत तक राजस्थान में घुमक्कड़ 
जातियाँ अपनी विशेषताएँ सुरक्षित 
की हुए थीं। कुछ जातियाँ बस 
चुकी हैं, कुछ बसने का प्रयत्र 
कर रही हैं। 


सोनणे, ठाकुर आदि)। 
लोधा 


मध्यप्रदेश में बनजारों का सम्पर्क लोधा 
नामक जनजाति से हुआ। इस जाति के 
लोग मध्यप्रदेश के अतिरिक्त बिहार तथा 
बंगाल में भी रहते हैं। आसफजाही वंश का 
संस्थापक बनजारों की तरह लोथों को भी 
हैदराबाद लाया था। हैदराबाद के धूलपेंट 
नामक मुहल्ले में इस जाति के हजारों व्यक्ति 
रहते हैं। 

कजर 

कुछ समाजशास्त्रियों ने कंजरों को भी 
बनजारा-समाज का अंग माना है। कंजरों 
में आज तक भी ऐसे वर्ग हैं, जो महिलाओं 
को नाचने-गाने और व्यभिचार की ओर 
प्रेरित करते हैं। पिता एक लड़की को 
गृहस्थ बनाता है, दूसरों से आजीविका 
चलाता है। मालाखेड़ा और कलसाडा 
(अलवर राजस्थान) के बीच एक बगीची 
के सामने किसी समय कंजरों का अस्थायी 
पड़ाव था। अब वहाँ छप्पर बन गए हैं। इस 
बस्ती के दो-तीन परिवार लड़कियों से 
अनुचित कार्य कराते हैं। यहाँ की कुछ 
युवतियाँ अपने प्रेमियों से पत्र-व्यवहार 


करती हैं। माँ-बाप अपनी युवा बेटियों को 
अल्पकाल के लिए प्रेमियों के पास रहने के 
लिए भेजते हैं। विवाह करनेवाली 
लड़कियाँ अनैतिक कार्य नहीं करतीं। 
बनजारों में किसी युवती के अनैतिक कार्य 
की कल्पना नहीं की जा सकती। 


साँसी एवं बावरिया 


राजस्थान और हरियाणा में साँसी तथा 
बावरिया नामक दो जातियाँ भी घुमन्तू 
जीवन बिताती थीं। दोनों की गिनती 
अपराधशील जातियों में की जाती थी। 
बावरिया समुदाय के कुछ लोग चोरी के 
लिए प्रसिद्ध थे तो कुछ चोरों को खोज 
निकालने के लिए। इन दोनों घुमन्तू जातियों 
से बनजारा-समाज का कभी कोई सम्बन्ध 
नहीं रहा। उपर्युक्त जातियाँ राजस्थान के 
अतिरिक्त हरियाणा और पश्चिमी उत्तरप्रदेश 
(विशेष रूप से ब्रज) में भी बसती हैं। वे 
जातियाँ शिकार करके जीवन-निर्वाह 
करती रही हैं। इन जातियों को किसी-न- 
दी रूप से शख्रजीवी कहा जा सकता 
। 

कुछ घुमन्तू जातियाँ पशुपालन से 
निर्वाह करती हैं। ये जातियाँ एक चरागाह 
से दूसरों चरागाह तक अपने पशुओं के 
साथ विचरण करती थीं। इन जातियों में 
आभीर मुख्य हैं। 


आभीर 


डॉ. भाण्डारकर पहले विद्वान्‌ थे जिन्होंने 
भारतीय संस्कृति के आर्येतर उपादानों पर 
गम्भीरता से विचार किया था। उन्होंने इस 
सन्दर्भ में शकों के पश्चात्‌ आभीरों की 
सविस्तार चर्चा की है। उनका विचार है, 
आभीर लोग कहीं बाहर से बड़ी संख्या में 
भारत आये थे। पहली खेप में पंजाब से 
मथुरा तक और दूसरी खेप में मथुरा से 
सौराष्ट-काठियावाड़ तक फैल गये : 
आरम्भ में उनका जीवन खानाबदोशों जैसा 
था। वे पशुओं को लेकर घूमते रहते थे। 
बाद में उत्तर भारत के बहुत बड़े भाग में 
बस गये। कालान्तर में उन्होंने महाराष्ट्र के 
उत्तरी भाग में साम्राज्य की स्थापता की। 
लेखक का विचार है, आभीर लोग 
राजस्थान में उत्तरप्रदेश तथा हरियाणा के 
बाद बसे। इस समय भी आभीर अथवा 
अहीर राजस्थान में बड़ी संख्या में बसते 
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जा रहे हैं। लेखक का गाँव बासकृपालनगर 
(तहसील किशनगढ़, जिला अलवर, 
राजस्थान) हरियाणा की सीमा पर है। 
4935-36 तक इस गाँव में अहीरों के दो 
घर थे, जो कुछ समय पूर्व ही बाहर से 
आये थे। गाँव की अधिकांश भूमि एक 
ढूँसर परिवार के पास थी। इस परिवार के 
कृपाल नामक व्यक्ति ने यह गाँव बसाया 
था। हरियाणा के प्रमुख नगर रिवाड़ी से ही 
ढूँसर लोग अन्य स्थानों पर गये। किसी 
समय हरियाणा और सीमावर्ती राजस्थान में 
दूँसर लोगों को विशेष महत्त्व प्राप्त था। 
बासकृपालनगर में मुख्य रूप से बाह्मण 
और बनिये बसते थे। धीरे-धीरे वे 
आजीविका के लिए असम, उड़ीसा और 
दक्षिण भारत चले गये। 4965 के 
आसपास अहोरों ने ढूँसरों से गाँव की 
विस्वेदारी खरीदी। यहाँ पिछले 25-30 
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वर्षों में अहीरों की संख्या बढ़ती जा रही 
है। ये लोग यहाँ हरियाणा के शाहजहाँपुर 
रा आए हैं, इसीलिए साजापुरिया कहलाते 
हं। 

जिस तरह “बनजारा' शब्द किसी 
जाति के लिए नहीं, समाज के लिए प्रयुक्त 
होता है, उसी तरह 'आभीर' शब्द भी उन 
वर्गों के लिए प्रयुक्त होता रहा है, जो 
पशुपालन अथवा पशुचारण से आजीविका 
चलाते रहे और अब किसान बन चुके हैं। 
ऐसे अनेक गोपालक समूह थे, जिनका 
सम्बन्ध आभीरों से नहीं था। आभीर और 
यादव भी एक नहीं थे। जरासन्ध के 
आक्रमणों से तंग आकर आभीर लोग 
व्रजमण्डल के यादवों के साथ गुजरात में 
द्वारका और उसके आस-पास बस गये। 
वहाँ से आगे बढ़कर दोनों ने दक्षिण- 
पश्चिमी भाग पर स्वतन्त्र राज्य स्थापित 


“दी कोर' के विशेषांकों की गौरवमयी परमारा 


मई, 20॥6 ई. 
जून, 2046 ई. 
जुलाई, 206 
अगस्त, 2046 ई. 


सितम्बर, 200 ई. 
अक्टूबर, 2046 ई. 


नवम्बर, 2046 ई. 


दिसम्बर, 2046 ई. 


जनवरी, 2047 ई. 
फरवरी, 207 ई, 
मार्च 2007 6, 
अप्रैल, 2047 ई. 
खाल, 209 5. 
जून, 2047 ई. 
जुलाई, 2047 ई. 
अगस्त, 2047 ई. 
सितंबर, 2047 ई. 


अक्टूबर, 2047 ई. 


नवम्बर, 2047 ई. 
दिसंबर, 2047 ई. 
जनवरी, 2048 ई. 
फरवरी, 2048 ई. 
खाजा शीत, 

अप्रैल, 2048 ई. 
मई, 2048 ई. 


जून-जुलाई, 2048 ई. 


अगस्त, 208 ई. 


: शिक्षा-विशेषांक 

: आरोग्य-विशेषांक 

: स्वदेशी-विशेषांक 

: अयोध्या-विशेषांक 

: पूर्वोत्तर भारत-विशेषांक 

: दीपावली-विशेषांक 

: नगर-स्थापत्य-विशेषांक 

: मुद्रा-विशेषांक 

: प्रवासी भारतीय-विशेषांक 
: पंथ-मत-सम्प्रदाय विशेषांक 
: कृषि-विशेषांक 

: जल संरक्षण-संवर्धन-विशेषांक 
: गुरुकुलीय शिक्षा-पद्धति-विशेषांक 
ः आयुर्वेद-विशेषांक 

: ऊर्जा-विशेषांक 

: राष्ट्रनायक-विशेषांक 

: रक्षा-विशेषांक 

: डाक-विशेषांक 

: गो-विशेषांक 

: वंशावली-संरक्षण-विशेषांक 
: खेल-विशेषांक 

: रेल-विशेषांक 

ः ज्योतिष-विशेषांक 

: मूर्तिकला-विशेषांक 

: पुस्तक-विशेषांक 

: योग-विशेषांक 

: बनजारा-विशेषांक 


सनातन भारतीय परम्परा का संरक्षण एव 
संवर्धन करती 'दी कोर” पत्रिका ने वर्ष 
प्रतिपदा, विक्रम संवत्‌ 203, तदनुसार अप्रैल, 
20॥6 से अपनी यात्रा प्रारम्भ की। इसके अब 
तक 27 अंक प्रकाशित हो चुके हैं और ये सभी 
अंक किसी-न-किसी विषय पर विशेषांक के 
रूप में प्रकाशित हुए हैं। उत्कृष्ट सामग्री, 
नयनाभिराम साज-सज्जा और आर्ट पेपर पर 
प्रकाशित ये सभी अंक उपयोगी एवं संग्रहणीय 
हैं। इन्हें 'दी कोर” कार्यालय से सशुल्क 
मंगवाया जा सकता है। 


“दी कोर' के आगामी अंक निम्नलिखित विषयों पर केन्द्रित रहेंगे : 


सितम्बर, 208 ई. : पर्यटन-विशेषांक 

अक्टूबर, 2048 ई. : सरदार पटेल स्मरणाञ्जलि-विशेषांक 
नवम्बर, 208 ई. : हिन्दी-सिनेमा-विशेषांक 

दिसम्बर, 208 ई. : दुर्ग-विशेषांक 


उपर्युक्त विशेषांकों के लिए रचनाएँ सादर आमन्त्रित है। 


पत्र-व्यवहार का पता : दी कोर, सी-5, फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स 
देशबन्धु गुप्त मार्ग, झण्डेवालान, नयी दिल्‍्ली-0 055 
दूरभाष : 0-45768329, मो .: 9899256433 
ई-मेल : 60॥0/.60076(68 क्षा।.00॥॥ 
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। कुमार उपाध्याय 


नजारा घुमकड़ समाज है और ये 
बे किसी स्थान विशेष के नहीं हैं- 
सर्व भारतीय हैं। बनजारा 4 प्रकार 


१. सैनिक परिवहन- सेना के लिये 


खच्चर (गर्दभिल्ल) या गर्दभ से सामान 
ढोनेवाले तथा मनुष्यों के लिए भी 
परिवहन। 

« व्यापार परिवहन सुरक्षा- व्यापार के 
लिये सामान ढोनेवाले। इसके साथ 
रास्ते में सुरक्षा का भी दायित्व। 
गर्दभिक्ल से बिहार, उत्तरप्रदेश में 
गदहेड़ा हो गया है। 

. मृत सैनिकों के अनाथ परिवार- राणा 
प्रताप के सैनिक। राणा प्रताप ने शपथ 
ली थी कि जब तक चित्तौड़ को नहीं 
जीतेंगे, तब तक वे थाली में भोजन 
नहीं करेंगे तथा पलंग या गद्दे पर नहीं 
सोयेंगे। उनके साथ कई सैनिकों ने भी 
इस नियम का पालन किया और मुगलों 
का विरोध करने के कारण कहीं बस 
नहीं पाये। इसी प्रकार रानी दुर्गावती के 
पराजित होने पर गोण्ड लोग दलित हो 
गये। 

. मुस्लिमों द्वारा गुलाम बनाए गए 
लोग- सेना या सामान्य जनता के 
बन्दी बनाए लोग जो मुस्लिम शासकों 
द्वारा गुलाम बनाकर बेचे गये। उनमें 
कई लोग भागकर भारत या यूरोप तक 
खानाबदोश जीवन बिताते रहे। 
बनजारा शब्द का मूल- संस्कृत 
वाणिज्य से प्राकृत बनजारा अर्थात्‌ 
व्यापारी। 

वनचर-वन अर्थात्‌ जंगल में 
घूमनेवाला। 

बंजर या अनुत्पादक भूमि (संस्कृत 
वन्ध्या) में रहनेवाला। 

फारसी में चावल का व्यापारी। बिरंज 


बनजारा जाति 


हौबसन-जौबसन के कोश ने बनजारों को 'ब्रिन्जारी' लिखा है जो फ़ारसी के 
बिरिज (चावल) का अपभ्रंश है। इनको मध्य और दक्षिण भारत में लम्बाड़ा भी 
कहते हैं। इनको हैबसन कोश में 'लम्बाल्ी' , 'लोम्बाल्ली', 'लोम्बार्डी' या 'लुम्बना' 
भी लिखा गया है। इसका मूल मद्रास गजेटियर में संस्कृत लम्पट (लोभी) लिखा 
है। ये लोग अन्न तथा अन्य सामानों को सभी स्थानों पर लाकर बेचते थे तथा सेना 
द्वारा ठीका मिलने पर उनका सामान भी ले जाते थे। आब्ध्रप्रदेश, ओड़िशा, 
झारखण्ड, बंगाल, असम में कई स्थानों का नाम जलतर, जलदा, झालिदा आदि 
है जो गाँवों में इनके सामान की बिक्री का केन्द्र था। सामान या उसे खरीदने के 
लिये पैसा बहता है (एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है)। 


5 चावल। या बिरिंज 5 पीतल के उत्तर प्रदेश हिन्दी समिति ) 

बर्तन व्यवहार करनेवाला। 

बाध्यता के कारण कई लोग बनजारा गर्दभिल् 

हुए। इसका मूल फ़ारसी का शब्द “ब- पुराणों में गर्दभिल्ल राजवंश के 43 राजाओं 
नाचारी' (लाचारी) है जिसका अर्थ है. का उल्लेख है (विष्णुपुराण, 4.24.54, 
विवशतापूर्वक, लाचारी की हालत में। भागवतपुराण, 42.4.29)। इनमें एक 
(फारसी शब्दों के लिये देखें-मुस्तफा राजा उज्जैन के जैनगुरु कालकाचार्य 
खां मद्दाह का उर्दू-हिन्दी शब्दकोश- (599-527 ई.पू.) के समय था जिसने 
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का |] 


उनकी बहन सरस्वती का अपहरण किया 
था। लोगों के कहने पर भी उसने नहीं 
छोड़ा, तो कालकाचार्य सहायता के लिए 
हिन्दुग देश (वर्तमान अफगानिस्तान) गये 
जहाँ के 56 सामन्तों की सहायता से 
गर्दभिल्ल को पराजित किया। कालकाचार्य 
कुमारिल भट्ट (557-493 ई.पू.) के गुरु 
थे (जिनविजय महाकाव्य )। उन्होंने जैन- 
शास्त्रों का उद्धार किया, अतः उनको वीर 
कहा गया और उनके निधन 527 ई.पू. से 
वीर संवत्‌ आरम्भ होता है। कई लोग वीर 
को महावीर मान लेते हैं जिनका जन्म 
4905 ई.पू. में हुआ था और सिद्धार्थ बुद्ध 
(4887-4807 ई.पू.) के गुरु भी थे। 
सिद्धार्थ बुद्ध को भी गौतम बुद्ध (563 
ई.पू.) बनाकर दोनों को एक मान लिया है। 
महाभारत अनुशासनपर्व (4.59) में 
विश्वामित्र के 62 गोत्र-प्रवर्तक पुत्रों में ॥ 
का नाम है- गर्दभि। मत्स्यपुराण 
(499.46) के अनुसार यह कश्यप वंश 


के गोत्रकार ऋषि थे। देवीभागवत पुराण 
(4.44.54 ) के अनुसार पराजित होने के 
बाद गर्दभ रूप में राजा बलि रहते थे। 
वायुपुराण (67.83) के अनुसार बलि के 
प्रधान 4 पुत्रों में से एक गर्दभाक्ष था। कई 
असुरों के नाम खर थे- जैसे रावण सेना 
के खर-दूषण जिनका श्री राम ने 
दण्डकारण्य में वध किया था। 
ऐतरेयब्राह्मण (4.9) में गर्दभ द्वारा खींचे 
गये रथ का उल्लेख है। महाभारत-दयुद्ध में 
भी घटोत्कच के रथ में गर्दभ जुते हुए थे। 
तैत्तिरीयसंहिता (5.4.2.4-2) में उसे 
उत्तम भारवाही (भारभारितम) कहा है। 
इससे लगता है कि गर्दभिल्ल राजा 
मूलतः सेना में परिवहन के अधिकारी थे 
और बाद में स्वयं शक्तिशाली राजा हो गये। 
व्यवस्थित सेना उज्जैन के विक्रमादित्य के 
समय तक ही थी। उसके बाद हर्षवर्धन 
तथा मराठा पेशवा राजाओं ने भी कुछ 
व्यवस्था की थी। पर सैनिक परिवहन की 
व्यवस्था नहीं रहने के कारण भारतीय राजा 
दूर तक शत्रुओं पर आक्रमण करने में 
विफल रहे। विदेशी राजाओं का शासन 
होने के बाद इनमें अधिकांश लोग कहीं 
बस नहीं पाये और परिवार के साथ बैल या 
खच्चरों पर अपना सामान लादकर घूमते 
रहे। गर्दभिल्ल का अपभ्रंश उत्तरप्रदेश तथा 
बिहार में प्रचलित था, पर आश्चर्य है कि 
किसी भी भारतीय कोश या अंग्रेजी लेखक 
ने इनकी चर्चा नहीं की है। गर्दभिल्ल मूलतः 
मालवा केद्रित राजा थे। उसी क्षेत्र में 4 
अग्रिवंशी राजाओं-चाहमान (चौहान), 
परमार (पँवार ), प्रतिहार, चालुक्य 
(सोलंकी, सालुंखे) का मालवगण बना 
था। अतः कई बनजारा-कहानियों में इनके 
वंशजों को गोद लेने की बात कही गयी है। 
भविष्यपुराण, प्रतिसर्गपर्व (4.6 )- 
एतस्मिन्नेवकाले तु कान्यकुब्जो द्विजोत्तम:। 
अर्बुदं शिखर प्राप्य 
ब्रह्महोममथाकरोतू ॥45॥ 
वेदमन्त्रप्रभावाच्च जाताश्चत्वारि क्षत्रिया:। 
प्रमरस्सामवेदी च चपहानिर्यजुर्विद:॥46॥ 


हिमाचल में गद्दी भी घुमकड़ 
जाति है जो भेंड़ चराते हैं तथा 
ऊँचे पहाड़ों पर रहते हैं। बर्फ 
पड़ने पर नीचे आते हैं। आपत्ति 
कालमें अनेक क्षत्रिय वंशज 
नवनागों के डँसने से बचकर 
स्वथदेश और राज्य के पर 
हस्तनगत होने के कारण 
शत्रुभाव से पीड़ित हो पूरी दुर्दशा 
से अपने पुरोहित सारस्वत 
ब्राह्मणों के आश्रित हों, कुछ तो 
अपने भाइयों से मिल गए थे 
और कुछजंगल या पहाड़ों में 
पशुपालकों की बुरी दशा में 
जीवन रक्षा करते रहे और वहीं 
के अधिवासी हो गए। 


त्रिवेदी च तथा शुक्लो5थर्वा 
स परिहारकः॥47॥ 
अव्न्ते प्रमरो भूपएचतुर्योजन विस्तृता॥49॥ 


अन्य जातियाँ 


प्रायः इनके लिये “बनजारा' शब्द व्यवहार 
किया गया है। पर हौबसन-जौबसन के 
कोश ने इनको 'ब्रिन्जारी' लिखा है जो 
फारसी के बिरिंज (चावल) का अपभ्रंश 
है। इनको मध्य और दक्षिण भारत में 
लम्बाड़ा भी कहते हैं । इनको हौबसन कोश 
में 'लम्बाल्ली', 'लोम्बाल्ली', 'लोम्बार्डी' या 
“लुम्बना' भी लिखा गया है। इसका मूल 
मद्रास गजेटियर में संस्कृत लम्पट (लोभी) 
लिखा है। ये लोग अन्न तथा अन्य सामानों 
को सभी स्थानों पर लाकर बेचते थे तथा 
सेना द्वारा ठीका मिलने पर उनका सामान 
भी ले जाते थे। आशन्श्रप्रदेश, ओड़िशा, 
झारखण्ड, बंगाल, असम में कई स्थानों 
का नाम जलतर, जलदा, झालिदा आदि है 
जो गाँवों में इनके सामान की बिक्री का 
केन्द्र था। सामान या उसे खरीदने के लिये 
पैसा बहता है (एक स्थान से दूसरे स्थान 
जाता है)। अतः उसे द्रव्य (द्रव जैसा) 
कहते हैं, इसी अर्थ में गाँवों के अस्थायी 
बाजारों को जलतर कहते थे जिसका 
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आवशण कथा 
बनजारों का धर्म 


ब राजूसिंग आड़े 


बनजारों को प्रकृतिपूजक कहा जाता है। प्रकृति सनातन है इसलिए 
सनातन प्रकृति के नियम ही सनातन धर्म” नाम से अभिहित है। 
दूसरे शब्दों में सनातन प्रकृति का नियम ही “सनातन धर्म” है। 
निसर्ग नियमरूपी सनातन धर्म का पालन करनेवाले बनजारों का 
धर्म 'सनातन धर्म” ही है। 

बनजारों के पूर्वज ईश्वरीय सत्ता एवं प्रकृति के सान्निध्य में 
अपना जीवन यापन करते थे, जिसमें नदी, नाले, जंगल, तालाब, 
पर्वत, धरती, वृक्ष आदि का समावेश है। इन्होंने प्राकृतिक धनों 
का कोई नुकसान नहीं किया बल्कि इन्हें फलने-फूलने दिया। 
प्रकृति से आवश्यकता से अधिक न कुछ लिया, न कुछ नष्ट होने 


दिया। मैदानी क्षेत्रों के मनुष्यों से ज्यादा प्राकृतिक सातन्निध्य में रहने 
से इनका प्रकृति से नाता जुड़ा रहा। चन्द्र, सूर्य, पहाड़, नदी, वृक्ष 
आदि की पूजा ही इन लोगों का जीवन था। अपनी काव्य- 
रचनाओं में इन्हीं प्राकृतिक प्रपठ्चों को स्थान देकर उन्हें संतुष्ट 
करने के उद्देश्य से उनमें पूज्य भाव निर्धारित कर धार्मिक सम्बन्ध 
स्थापित किये। उन्होंने प्रकृति को ही अपना गुरु मान और प्रकृति 
से ही आत्मनिर्भरता, स्वावलम्बन, दया, परोपकार, शान्ति आदि 
दैवीय गुण पाये। 

सदगुरु संत सेवालाल महाराज ने चौर्यकर्म, पशुहिंसा, असत्य 
भाषण, दुराचार- इन दुष्कर्मों की निंदा ही की है। यह कृत्य 
सनातन धर्म के विपरीत है। संत सेवालाल महाराज ने सनातन धर्म 
के ही उपदेश दिये हैं। श्वेत ध्वज सनातन धर्म का ही प्रतीक है जो 


संत सेवालाल महाराज ने अपनाया। उनकी गायों की झुण्डब में 
गराशा नामक श्वेत रंग का सांड (वृषभराज ) था, जो महाराज को 
अत्यंत प्रिय था। महाराज ने कहा है, गायों के कबीलों में एक 
सांड अवश्य रहना चाहिए। इसका अध्यात्मिक अर्थ यह है कि 
गायरूपी पृथिवी पर धर्मरूपी सांड का होना आवश्यक है, जिससे 
समस्त मनुष्यमात्र का कल्याण हो। सांड (वृषभ) यह धर्म का 
प्रतीक है। चपलता और गति का प्रतीक अश्व है, जो महाराज का 
तोलाराम नामक श्वेत रंग का अश्व था। 

श्वेत रंग के बारे में बनजारे अत्यंत जागरूक रहते हैं, बनजारा 
बोली में इसे 'धोव्ठो” रंग कहते हैं। कोई अगर इन लोगों से गुलत 
काम कराना चाहे तो बनजारे तुरन्त बोल देते हैं, मार धोव्ठीन बट्टो 
लाग जाय। अर्थात्‌ मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। 


ओड़िशा, आन्ध्र में ठग अर्थ भी होता है। 
बाजार में लोग हमेशा मोल-भाव करते हैं 
तथा आशा के अनुसार कम मूल्य नहीं होने 
पर व्यापारियों को ठग कहते हैं। 

हिमाचल में गद्दी भी घुमक्ड़ जाति है 
जो भेंड चराते हैं तथा ऊँचे पहाड़ों पर रहते 
हैं। बर्फ पड़ने पर नीचे आते हैं। आपत्ति 
काल में अनेक क्षत्रिय वंशज नवनागों के 
डँसने से बचकर स्वथदेश और राज्य के 
पर हस्तगत होने के कारण शत्रुभाव से 
पीड़ित हो पूरी दुर्दशा से अपने पुरोहित 
सारस्वत ब्राह्मणों के आश्रित हों, कुछ तो 
अपने भाइयों से मिल गए थे और कुछ 
जंगल या पहाड़ों में पशुपालकों की बुरी 
दशा में जीवन रक्षा करते रहे और वहीं के 
अधिवासी हो गए। चम्बा आदि के पहाड़ों 
में ये जंगली जातियाँ गद्दी के नाम से प्रसिद्ध 
हैं, उनकी दशा आज भी जंगली पशुपालक 


सभी मुस्लिम इतिहासकारों ने 
लिखा है कि हर साल लाखों की 
संख्या में ख्री-पुरुष गुलाम 
बनाकर गजनी के बाजारों में बेचे 
जाते थे। वहाँ गुलामों की संख्या 
इतनी अधिक थी कि कुछलोग 
भागने में सफल हो गये। पर 
भारत स्वयं गुलाम नहीं था, अत: 
वे भागकर यूरोप तक चले गये। 
रास्ते में अधिकांश लोग मर गये। 
जो बचे, उनके वंशज पूर्वी यूरोप 
की रोमाना जाति है। 


जैसी है, पर उनके पुरोहित उनके विवाह 
आदि संस्कार वेदमंत्रों से ही कराते हैं। वे 
अपने को प्राचीन क्षत्रिय वंशज बताते हैं 
और अपने पूर्वजों को लाहौर और 
अमृतसर आदि के निवासी बताते हैं। 
उनकी जाति कपूर, खन्नी और सेठ आदि 
है। एथनोलॉजी के अनुसार उनमें से कितने 
ही मुसलमानी राज्य के उपद्रवों के दौरान 
वहाँ जा बसे थे। यह तो स्पष्ट है ही कि 
मुसलमानी राज्य के समय पंजाब के 
खत्रियों और ब्राह्मणों को अनेक कष्ट 
भोगने पड़े थे, कितने ही दीन हीन, इस्लाम 
को न मानने के लिए मारे गये। अतः इस 
गद्दी जाति के भी हिमाचलप्रदेश के 
काँगड़ा, चम्बा आदि जिले के पहाड़ों में 
जा बसने की बातें निर्मुल नहीं हो सकती। 
गद्दी और खक्कर (खोखर) खत्रियों का 
उल्लेख राजतरंगिणी में विशेष रूप से मिलता 
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है, जिनके इतिहास पर कुछ प्रकाश राजतरंगिणी के अनुवादक 
और भाष्यकार डॉ. रघुनाथ सिंह ने अपनी टिप्पणियों में डाला है, 
पर इन पर विस्तृत आधिकारिक खोज की आवश्यकता है। 

हिमाचल के गद्दी की तरह दक्षिण के नीलगिरि (मुख्यतः कुर्ग) 
में टोड़ा जाति है जो प्रायः भैंस चराते हैं। गद्दी और टोडा ठप्ढे क्षेत्र 
में रहने के कारण पुराने रोमन लोगों जैसा चोगा पहनते हैं। अतः 
कई लोग इनको सिकन्दर आक्रमण के समय आए हुए उनके 
सैनिक मानते हैं। पर सिकन्दर वर्तमान भारत तक पहुँच नहीं पाया 
था तथा उसकी पूरी सेना पोरस से युद्ध के बाद भाग गयी थी। अतः 
यह कहानी निराधार है। 


पूर्वमैनिकों के परिवार 


खोखर- ये सर्वप्रथम पश्चिमी भारत के रक्षक थे जो वेद में सरमा 
की सन्‍्तति कहलाती थी सरमा इन्द्र की दूती (जासूस) थी (ऋग्वेद 
4.46.8, 40.08 )। अथर्ववेद (7.95.2) में कुर्कुर का उल्लेख 
है। इस मन्त्र का देवता गृध है, कुर्कुर वृक के जैसा आक्रमण करते 
हैं। विश्वामित्र के दत्तक पुत्रों के नाम भी शुनःशेप, शुनः पुच्छ, शुनः 
लाड्ूल (शुनःन्‍कुक्कर) थे (ऐतरेयब्राह्मण, 7.43-48)। 
शुनस्कर्ण एक राजा का नाम है (बौधायनश्रौतसूत्र, 2.7)। 
ऋग्वेद (2.48.6, 4.4.47 ) में एक ऋषि वंश को शुनहोत्र कहा 
गया है। इन्द्र का नाम शुनासीर था या शुनः इन्द्र- शुनं हुवेम 
मघवानमिन्द्रमू । (ऋक्‌, 3.30.22 )। आकाश में शून्य में भी तेज 
रूप इन्द्र है। राजा के रूप में शून्य सम्पत्ति का मालिक शुनः इन्द्र 
है। या शून्य स्थानों की रक्षा करने वाला शुनासीर है। महाभारत 
काल में यादवों के एक गण में कुक्कर थे। ( भागवतपुराण, स्कन्ध 
44, अध्याय 30) 

दाशा्ह-वृष्ण्य- अन्धक- भोज-सात्वता मध्वर्बुदा-माथु- 

रशूरसेना:। 
विसर्जनाः कुकुराः कुन्तयश्च मिथस्ततस्ते5एचविसृज्यसौ 
हृदम्‌॥8॥ 

इनकी वंशावली है- अन्धक-कुक्कुर-वह्वि-विलोमन्‌- 
कपोतरोमन 

कुछ लोगों ने कर्कोटक नाग से “कुक्कर' शब्द की व्युत्पत्ति 
मानी है, जो पश्चिमोत्तर भारत का नागवंशी राजा था। 650 ई. के 
अफगानिस्तान पर आक्रमण के समय से ही उनका मुकाबला 
करनेवालों में खोख़र सबसे आगे थे। सबसे अधिक हानि भी 
उनको ही झेलनी पड़ी। सिंध पर 742 ई. में अधिकार होने के बाद 
मुल्तान तथा अन्य क्षेत्रों में खोखर लोगों का ही संहार हुआ। 
महमूद गजनवी ने बार-बार खोखर लोगों के गाँवों और नगरों में 
नरसंहार किया। उसके एक ही आक्रमण में 45 लाख खोखर मारे 
गये थे। हजारों खोखर हिमालय के जंगलों में परिवारसहित भाग 
गये। असम तक गये जहाँ उनका इलाका आज भी कोकराझार 
कहलाता है। बाद में कुछ लोगों को मुस्लिम भी बनाया गया। पहले 
नीति थी कि किसी को भी जिन्दा नहीं छोड़ना है। राजस्थान, 
पाकिस्तान में कई खोखर जातियाँ हिंदू और मुसलमान- दोनों हैं। 


मेवाड़ के गाड़िया और थारू 
राजस्थान के अधिकांश भागों में लोगों ने लगातार मुस्लिम 


आक्रमण के विरुद्ध संघर्ष किया, विशेषकर मेवाड़ ने ,300 वर्षों 
तक लगातार युद्ध किया। मेवाड़ के गाड़िया (गाड़ियों में सामान 
ढोनेवाले) और लोहार (हथियार बनानेवाले ) लोगों ने राणा प्रताप 
को वचन दिया था कि जब तक चित्तौड़गढ़ पर कब्जा नहीं होगा, 
तब तक वे घर बसाकर नहीं रहेंगे। आज तक वे अपने वचन का 
पालन कर रहे हैं और कहीं स्थायी रूप से नहीं रहते। ऐसी 
देशभक्ति और बलिदान अविश्वसनीय है। लगातार युद्धों के कारण 
राजस्थान के कई गाँवों में कोई पुरुष नहीं बचा था। वहाँ की रित्रियों 
ने बचे हुए नौकरों के साथ पूर्वी हिमालय की तराई में शरण ली। 
उनके साथ पुरुष नौकरों के रूप में थे, अतः आज भी स्त्रियों का 
ऊँचा स्थान है। थार से आने के कारण उनको थारू कहते हैं। कुछ 
लोगों ने स्थविर से थारू की उत्पत्ति कही है। पर स्थविर केवल 
नेपाल की तराई में नहीं, पूरे भारत में थे। 


विदेशी जातियाँ 


सभी मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखा है कि हर साल लाखों की 
संख्या में स्त्री-पुरुष गुलाम बनाकर गजनी के बाजारों में बेचे जाते 
थे। वहाँ गुलामों की संख्या इतनी अधिक थी कि कुछ लोग भागने 
में सफल हो गये। पर भारत स्वयं गुलाम नहीं था, अतः वे भागकर 
यूरोप तक चले गये। रास्ते में अधिकांश लोग मर गये। जो बचे, 
उनके वंशज पूर्वी यूरोप की रोमाना जाति है। आज भी उनकी भाषा 
संस्कृत से मिलती है। 
(लेखक वैदिक साहित्य एवं संस्कृति के 
अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त विद्वान हैं) 
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हा के बनजारे 


बंजारा समाज का मूल सभी इतिहासकारों ने राजस्थान को ही माना। बंजारों के 
मूल उद्गम-स्थल के बारे में जे.जे. रॉय वर्मन ने अपनी पुस्तक 'एथनोग्राफी ऑफ़ 
ए डीनोटीफाइटेड ट्राइब दा लमान बंजारा' में बंजारा विद्वान मोतीराज राठोड के 
हवाले से यह कहा है कि बंजारा मूलत: अफगानिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। वहाँ 
“गोर' नामक एक गाँव है जो अपने आप में एक प्रान्त भी है। 'गोर' गाँव से सम्बन्ध 
रखने की वजह से ही यह सम्भव है कि इनकी भाषा 'गोरबोली' नाम से जानी 
जाती है। इनका मानना है कि ये राजपूतों के वंशज हैं। 


ब उमेश कुमार पाठक 


रों-सूकरक्षेत्र, गंगाजी, सोरों 
जी और बनजारों का सम्बन्ध 
अति प्राचीन काल से है। यहाँ 


निवास करनेवाले तीर्थ-पुरोहितों के पास 
सुरक्षित इनकी नामावलियों, बहियों 
(पितृकीर्तन-ग्रंथावलियों ) में इनका 
इतिहास 45वीं शताब्दी से अद्यतन सुरक्षित 
है। जब भी बनजारा लोग गंगाजी सोरों की 
यात्रा पर आते हैं, तब इन ग्रंथावलियों में 
अपने परिवारों के व्यक्तियों के नाम अंकित 
कराते हैं। इस अवसर पर ये लोग पुरोहितों 
को गाय, वृषभ, अश्च, गज तथा कड़ा- 
कंठी के मूल्यस्वरूप मुद्रा भेंट देते हैं। अब 
विगत लगभग डेढ़ शती से बनजारा लोग 
सोरों सूकरक्षेत्र में निवास कर रहे हैं। इनकी 
संस्कृति स्थानीय संस्कृति से बहुत कुछ 
प्रभावित हो चुकी है, फिर भी ये मूल 
स्वरूप को बचाए हुए हैं। स्थानीय बनजारा 
मोहन पहलवान मह्लविद्या के प्रसिद्ध 
व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अनेक दंगल जीते हैं। 

बनजारा को संस्कृत के “वन! 
(जंगल) तथा “चर' (चरना या चलना) 
शब्दों से उत्पन्न मानकर उसे “वन में 
चलनेवाला' इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। 
बनजारा का फारसी “वीरनजार' से सम्बन्ध 
जोड़कर बनजारा को चावल लेकर 
जानेवाला भी कहा गया है। भारतीय समाज 
में वाणिज्य (व्यापार) करनेवाले दो प्रकार 
के लोग हैं। जो स्थायी निवास के साथ 
व्यापार करते थे, वे वणिक (बनिया) 
कहलाये और जो लोग घूम-घूमकर व्यापार 
करते थे, वे बनजारे कहलाये। “वाणिज्य' 
शब्द को ही हिंदी में 'वणज' कहा जाता है 


तथा “वनज' से ही बनजारा शब्द की 

उत्पत्ति हुई है। “बणजारा' को 'गोर' भी 

कहा जाता है। यथोवेन के मतानुसार 
बनजारा की सही उत्पत्ति पंजाबी के 

“बनज' या “वनज' शब्द से हुई है। पंजाबी 

के इस “वनज' का अर्थ होता है “वाणिज्य! 

या “व्यापार'। शब्दकोशों में “'वनज' या 

“बनजारा' शब्द के अर्थ पर दृष्टिपात करते 

हैं। 

हब. वनज (वि. सं.)- वन में उत्पन्न, पु. 
4. कमल 2. वृक्ष, 3. वनस्पति, 4. 
हाथी, 5. सुगन्धयुक्त तृण विशेष, 6. 
नील कमल का पुष्प, 7. जंगली 
कपास। 

कब. वनज (संज्ञा, पु. सं.) 4. वन जंगल 
या पानी में उत्पन्न होनेवाला पदार्थ 2. 
कमल, 3. जंगली विजोरा जाति का 
नींबू, 4. मोथा, 5. तुंबुरू का फल, 6. 
वनकुलथी। 

हब बनज-- कमल, शंख, जंगल में 
होनेवाले पदार्थ, वाणिज्य-व्यवसाय। 

क बंंजारा- विणजारा, बंजारौ- 
विणजारौ, विणजारा- स्त्री. बैलों पर 
सामान लादकर देशान्तर में व्यापार 
करनेवाली जाति। 

क विणजारौ- पु.- (सं. वाणिज्य पर) 
(स्त्री, वणजारा, वणजारी) 4. उक्त 
जाति का व्यक्ति, 2. सौदागर। 

क. बनजारा (संज्ञा पु.) हि. . बैलों पर 
अन्न लादकर जगह-जगह 
बेचनेवाला, 2. व्यापारी सौदागर, 
बनजारा (हि. पु.) वह व्यापारी जो 
बैलों पर अन्न लादकर देश-देश में 
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घूमकर बेचता है। 

अब यदि बनजारा शब्द को बनजा + 
रा के रूप में बना हुआ मानकर देखें 
तो बनजा का अर्थ 

वनजा-- जंगली अदरक, जंगली 
कपास का पौधा (संज्ञा, स्त्री.) 4. 
मुगद्पर्णी, 2. निर्गुण्डी, 3. सफेद 
कंटकारि, 4. वन तुलसी, 5. 
अश्वगंधा, 6. वन कपास 


रा- वि. म. 4. षष्ठी चिह्न के 2. रै राउ, 

रा- रास, राय, राह। 

रा- (सं. स्त्री.) विभ्रम दान, पु. शब्द 

धन। 

रा- (अदा पर राति रात) देना, 

अनुदान देना, समर्पण करना- स रातु 

वो दुश्च्यवनो भावुकाना परम्पराम 

काव्य इससे “बनजारा' शब्द की 

व्युत्पत्ति नहीं दिखाई देती। 

इस तरह वह व्यक्ति, जो बैलों पर 
अनाज लादकर बेचने के लिए एक स्थान 
से दूसरे स्थान को जाता है, उसी व्यक्ति को 
“बनजारा' कहा जाता है। “बनजारा' वह 
व्यक्ति है जो जीवनपर्यन्त एक स्थान से 
दूसरे स्थान घूमता रहता है। बंजारों का न 
कोई ठौर-ठिकाना होता है न ही घर-द्वार। 
पूरी जिंदगी यह समुदाय यायावरी में 
निकाल देता है। (बंजारा लोक संस्कृति : 
एक अवलोकन, इकबाल, कुरुक्षेत्र 
विश्वविद्यालय ) | 

बनजारा समाज का मूल सभी 
इतिहासकारों ने राजस्थान को ही माना। 
बंजारों के मूल उद्म-स्थल के बारे में 
जे.जे. रॉय वर्मन ने अपनी पुस्तक 


0 


बंजार धर्मपिपासु हैं। इनके धार्मिक 
विश्वास हिंदू धार्मिक विश्वासों से 
सम्बन्धित हैं। बनजारा समुदाय में 
प्रकृति एवं अज्ञात के प्रति भय, 
विस्मय आदि की भावना भी व्याप्त है। 
तन्त्र-मन्त्र, जादू-टोना, शुभाशुभ में 
विश्वास करते हैं। ये आपस में 'कठ 
जारियो' (कहाँ जा रहा है) पूछना 
अशुभ मानते हैं। ये इस बात को 
“सिद जारियो' कहते हैं। भैरों बाबा के 
नाम की बलि में ये बकरा अडूआ की 
बलि देते हैं, खस्सी की नहीं। 


“एथनोग्राफी ऑफ़ ए डीनोटीफाइटेड ट्राइब 
द लमान बनजारा' में बंजारा विद्वान्‌ 
मोतीराज राठोड के हवाले से यह कहा है 
कि बनजारा मूलतः अफगानिस्तान से 
ताल्लक रखते हैं। वहाँ 'गोर' नामक एक 
गाँव है जो अपने आप में एक प्रान्त भी है। 
“गोर' गाँव से सम्बन्ध रखने की वजृह से 
ही यह सम्भव है कि इनकी भाषा 


' नाम से जानी जाती है। इनका 
मानना है कि ये राजपूतों के वंशज हैं। 
परन्तु मुझे इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण 
नहीं मिला। 
लेखक ने सन्‌ 492 ई. के तराईन के 
द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और गोरी 
की सेना के मध्य हुई लड़ाई से उपर्युक्त 
कथन को जोड़ा है। पराजय के बाद 
राजपूत सेना तीन भागों में बँट गयी। एक 
दल आसपास की पहाड़ियों में छिप गया। 
वर्तमान बनजारा जाति इसी राजपूत दल 
और उन पहाड़ियों में बसे मूल निवासियों 
के मेल से उत्पन्न वंशज हैं। आर.डी. 
बनर्जी ने भारत सरकार के केन्द्रीय 
प्रकाशन शाखा कलकत्ता से 934 ई. में 
प्रकाशित 'मेमॉयर्स ऑफ़ दी आर्कियोलॉजी 
ऑफ़ इण्डिया' के पृ. 7 पर मध्यप्रदेश में 
बनजारों का अस्तित्व इससे पहले बताया 
है। बनजारा जाति के सोरों सूकरक्षेत्र के 
तीर्थ-पुरोहित श्री मुन्नालाल बड़गैया के 
साक्षात्कार दि. 09.6.2048 के अनुसार 
बामन्या बनजारों की उत्पत्ति रेलमगरा 
कपासेन चित्तौड़ के पास से हुई बताते हैं 
जहाँ बाबा रूपसिंह के 6 पुत्र हुए- 4. 
गोविंद के पुत्र गौड़, 2. गोपाल के पुत्र 
गरासिया, 3. धनराज के सूरावत, 4. 
सोनिग के बागड़ा 5. हृदयराज के 
ओगिलया कहलाये। पहले ये राजपूत थे, 
सती के वरदान के फलस्वरूप व्यापार 
करने के कारण बनजारे कहलाये। बाबा 
रूपसिंह का मन्दिर वि.सं. 454 का वहाँ 
बना हुआ है। इन गंगागुरु जी के पास इन 
वामन्या बनजारों की वि.सं. 4600 से 
वंशावली अद्यतन सुरक्षित है। 
सोरों सूकरक्षेत्र के बारे में पुराणों में 
कहा गया है- वाराहं परम तीर्थ त्रिषु 
लोकेषु विश्लुतम्‌, अर्थात्‌ सोरों सूकरक्षेत्र 
की ख्याति तीनों लोकों में है। पौराणिक 
ग्रंथों व मध्य भारत राजस्थान आदि राज्यों 
के लोकमानस में सोरों सूकरक्षेत्र को 
गंगाजी, सोरम्‌ आदि चौदह नामों से जाना 
जाता है। 'सोरम्‌' शब्द का अर्थ राजस्थानी 
शब्दकोश, द्वितीय खण्ड, पृ. 856 पर 
लिखा है- सोरम्‌- देखो सौरभ तथा पृ. 
859 पर सौरभ-स्त्री (सं.) 4. सुगन्ध, 
खुशबू, महक 2. केसर 3. सुरभि, गाय 4. 
तुंबरू 5. धनिया 6. बोल नामक गंद-द्रव्य 
तथा इसी शब्दकोश के पृ. 856 पर सोरों 
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कं अर्थ- 4. आरामदायक, सुखदायक 2. 
सहज, सरल और आसान 3. सम्पन्न, 
समृद्ध 4. प्रसन्न, खुश 5. सुखी। क्रि.वि. 
आसानी से, आराम से पु. 4. बारूद 2. 
एक प्रकार का क्षार। बोड्ध-ग्रंथों में सोरों 
सूकरक्षेत्र को सोरय्ये कहा गया है। 
राजस्थानी शब्दकोश, द्वितीय खण्ड 859 
पर सोरय्ये का अर्थ- पु. 4. वीरता, साहस 
2. पराक्रम, पौरुष 3. शक्ति, बल आदि है। 
तीर्थ की महिमा से प्रभावित होकर 
जनमानस यहाँ आता रहा है। यहाँ निवास 
करनेवाले तीर्थ-पुरोहित गंगागुरुओं के पास 
विश्व की सबसे बड़ी नामावली बैंक है। 
लगभग तीस हजार नामावली सनदी बहियाँ 
(पितृकीर्तन-ग्रंथावलियाँ ) सुरक्षित हैं। 
इनमें अनगिनत नाम सुरक्षित हैं। बनजारों 
के तीर्थ-पुराहित गंगागुरुओं के रूप में पं. 
देवीराम जी बड़गैया, पं. मथुराप्रसाद जी 
बड़गैया, पं. रामबाबू जी समाधिया, पं. प्रेम 
तिवारी, पं. सुरेशचंद जी भांगवाले, पं. 
शिवशंकर बरबारिया, पं. हरिओम जी 
मिश्र, पं. मटरू पहलवान, पं. जगदीश 
गिरीश महेरे, पं. रामभरोसे कोठेवार पं. 
रवीन्द्र महेरे आदि गंगागुरु जाने जाते हैं। 
इनके पास देशभर के बनजारों के लगभग 
500 वर्ष प्राचीन नाम सुरक्षित हैं। 
मारू भाट बनजारों के बारे में पं. 
जगदीश महेरे व शिवशंकर बरबारिया जी 
बताते हैं कि इनके नवनियात (नौ जाति), 
बैड का ब्राह्मण है, मारू भाटों के 96 गोत्र 
तथा 4 पटटी हैं- 4. मारवाड़ 2. गोडवाड 
3. सिवांची 4. जोधपुर ये चार मण्डल भी 
कहे जाते हैं। इन बनजारों को 'लाखा 
बनजारा' भी कहा जाता है। इनके गोत्र 
राठौर-जम, गोगादे, कचरावत, भारावत, 
जालपानी, अविआल, मोडासिया, आदि 
हैं। जम के गाँव- रावर, नीवोल, धेलेश, 
गागेडा हैं। गोत्र भाटी- गांव ओलवी, 
डाडल, पिचार, वोडानडा और मागल्या हैं। 
गोत्र धांधिल के 42 गाँव हैं- आरावा, 
राजासनी, ओलवी, कापेडा, मुआन। गोत्र 
मकमाना के गाँव- नीवोल, ओलाधन, 
करलू बरलू आदि। गोत्र धूकड के गाँव - 
लाम्या, नारनाडी, परासला आदि। गोत्र 
गेलोत के गाँव - गाँवकूडी, जोगडा, 
मलाम, मसलपुर, वासनी, मारवाड। गोत्र 
खरेड के गाँव- परासला, घोलेरा, 
गडाधना, बूई, नीवली। गोत्र पमार के 


बनजारों ने जमकर 


ह अजय सक्सेना 


सं 4857 की क्रान्ति के दौरान गूजर 
और रांघड़ों की तरह सहारनपुर 
जिले के बनजारों ने भी जंग लड़ी थी, 
किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि इतिहास में 
उनका बहुत मामूली उल्लेख प्राप्त होता है। 
सहारनपुर जिले के बनजारों के बीरतापूर्ण 
कार्यों का उल्लेख स्वयं उन अंग्रेज 
अधिकारियों के पत्रों व रिपोर्टों में मिलता 
है, जिन्होंने इनका सामना किया। उस 
समय देहरादून व हरिद्वार तथा रुड़की 
सहारनपुर जिले के निकट के कस्बे 
कहलाते थे। बाद में ये सहारनपुर जिले में 
वर्षो तक शामिल रहे। 


फुट्वा में बनजारे बनाते थे रणनीति 


ये बनजारे फुट॒वा गाँव, जो कि रुड़की 
तहसील के सुलतानपुर कुमारी व 
आसफगढ़ के बीच पड़ता है, इकट्ठे 
होकर अंग्रेजों पर हमले की योजना बनाते 
थे। 857 के संग्राम में महीरूप बनजारे 
गाँव में एकत्रित हो गए थे तथा अंग्रेजी 
फौज व उनके हथियारों का मुकाबला 
करने के लिए इन्होंने रेत व मिट्टी के 
बड़े अवरोध खड़े कर दिए थे। बनजारों 
द्वारा छेड़े गए युद्ध की जानकारी मिलने 
पर जुलाई में रॉबर्ट्सन व कैप्टन मैलगन 
बनजारों का दमन करने के लिए 


गाँव- नाडूल, बोबा, धनेरिया, आड़नी, 
मादल्या, गुडा। गोत्र चड़िया के गाँव- 
चोटीला, विहाना, खरिया, उरदेना, 
बोडली, नादिया दो प्रकार के गोरा कारा। 
गोत्र सोलंकी के गाँव- आडनी, नीवोर, 
पाटोरी, मेहाकावाडा। गोत्र वप्पू के गाँव- 
वोडवी, सिहारा, चोकडी। गोत्र चौहान के 
गाँव - नांडू, नीवोद, राखी, दियावडी, 
अहोतरा। गोत्र देडावत के गाँव - रावर। 
गोत्र सारन के गाँव - आरवा गाड। गोत्र 
परान के गाँव - भेरा प्रीरू। गोत्र बोडाना के 
गाँव - थवूकड़ा। गोत्र टांक के गाँव - 
आडनी। गोत्र धाका के गाँव- आडनी। 
गोत्र मागल्या के गाँव- रावर। गोत्र सोडा 
के गाँव- लविया पिचारू। गोत्र मोन के 


ज्वालापुर पहुँच गया था। लेकिन इसी 
दौरान भयंकर बारिश के कारण अंग्रेजी 
फौज को गंगा पार करना सम्भव नहीं हो 
पा रहा था। इसलिए अंग्रेजी फौज को 
रानी माजरा पास डेरा डाल गंगा के उतरने 
का इंतजार करना पड़ा। 


अंग्रेजी फौज पर किया था पहला 


हमला 


दिनांक 47 जुलाई, 4857 की सुबह 
बनजारों की एक टुकड़ी ने गंगा पारकर 
रॉबर्ट्सन व उसके साथियों पर हमला 
कर दिया। जमकर संघर्ष हुआ तथा 
अंग्रेजी फौज को खासा नुकसान उठाना 
पड़ा। इसके बाद रॉबर्ट्सन ने फौज सहित 
गंगा पार की तथा बनजारों पर हमला कर 
दिया। पहले हमले में ही 6 बनजारे मारे 
गए तथा 49 घायल हुए। घायल 
होनेवालों में बनजारों के सरदार गहरा का 
एक चाचा व भतीजा भी शामिल थे। इन 
बनजारों की वीरता से अंग्रेज इतने 
भयभीत थे कि वे गंगा किनारे डेरा डाले 
पड़े तो रहे, लेकिन बनजारों पर पहला 
हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए 
थे। इसी बीच अंग्रेजों की शक्ति व 
हथियारों का अंदाजा लगाकर बनजारे 
अंग्रेजी सेना के पहुँचने से पूर्व फुट्वा से 
किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर चले गए 
थे। 


गाँव- काठी। गोत्र पीथड के गाँव- 
नीवोड। सीलोरा, माक, रखिया, वामन, 
सोऊ, माप, पल्‍लीवार आदि गोत्र हैं। 

गोत्र ग्वार की शाखा- वालनोत, 
धर्मसोत, वीजरावत, आदि हैं। आम गोत, 
वीसलावत, झरवला, कुर्रा, केलनोत, मूड़, 
लावडिया, गोरावा, देगनोत, पालदिया, 
भूकिया, मुछार। मुछार के 52 पाड़े होते 
हैं- सावन, दासावर, डालमाने, मेपाने, 
जगोत, जलपोता, भीकाने, सुजाने, 
हालखाने, मेमस्याने, मेरजाने, कावा। 

ग्वार बनजारे तीन प्रकार के होते हैं- 
गमडिया, लद॒नियां और ओसरिया। 

सोरों सूकरक्षेत्र में गोरमा, मुछार, कुर्रा, 
चौहान, वीजरावत, लामडिया आदि के 
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| ने जला दिए गए थे कई गाँव 
रॉबर्ट्सन व उसकी सेना ने बनजारों को 
ढूँढ़ने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वे 
असफल रहे। बनजारों से चिढ़कर 
रॉबर्ट्सन ने फुटवा तथा कई अन्य गाँव 
को जलाकर राख कर डाला। साथ वहाँ 
से 400 पशुओं को हॉक ले गया जिन्हें 
बाद में अंग्रेजी फौज के भेदियों में बाँट 
दिया गया था। 


भैदियों ने पकड़वाए थे बनजारे 


बनजारों के विद्रोह से आहत रॉबर्ट्सन ने 
इनकी तलाश में भेदियों को लगाया। इसके 
बावजूद बनजारों के हमले जारी रहे। 
भेदियों की सूचना पर काफी संख्या में 
बनजारे पकड़े गए, जिन्हें रुड़की लाकर 


वंशज निवास करते हैं। इनके पूर्वज यहाँ 5 
पीढ़ी पहले नागोर जिले के रेण नामक गाँव 
से आकर बसे थे। ये अपने को ठाकुरों की 
बगड़ावत शाखा से बताते हैं। सम्पूर्ण भारत 
में बनजारा समाज की कई उपजातियाँ हैं, 
जिनमें राजस्थान में बामणिया, लबाना, 
मारूभाट और गवरिया हैं। बनजारों से जुड़े 
शब्द शब्दकोशों में “वामन्या' शब्द- 
वामणियों से बना हो सकता है राजस्थानी- 
हिंदी कोश में बमांणियौ पु. शब्द का अर्थ 
अनाज की एक माप, परिणाम विशेष 
लिखा है। बनजारा अनाज के व्यापारी थे 
(पृ. 478) दि. खण्ड कुर्र- शब्द 
राजस्थानी-हिंदी शब्दकोश में नहीं है। शब्द 
“कुराह' है। 


लिया था अंग्रेजों से लोहा 


की 
हर 


रॉबर्ट्सन के सामने पेश किया गया। इन 
बनजारों को इतनी सख्त सजा दी गई कि 
लोगों की रूह काँप उठी थी। 


॥। बनजारों को दी गई सरेआम 
फॉर्स 


फुट्वा गाँव के संग्राम के बाद पकड़े 
बनजारों में से शेष को तो साधारण दण्ड 
देकर मुक्त कर दिया गया, लेकिन ॥॥ 
बनजारों को सरेआम फाँसी पर लटका 
दिया गया। ये बनजारे, जिन्होंने अंग्रेजों से 
लड़कर या फिर उनके हाथों फाँसी चढ़कर 
देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, 
इनके नामों के बारे में इतिहास मौन है। 
लेकिन इन गुमनाम बहादुरों व देशभक्तों की 
कुर्बानी को भुलाया नहीं जा सकता है। 


ह कुराह- स्त्री (सं.कु. + आघा) 4. 

अपयश, अपकीर्ति, निन्‍दा 2. कुराई 
राह है पृ. 247। 

| - पु. . समुह झुण्ड 2. नरसंहार 
3. वीर हाक, ललकार 4. प्रवाह 
ध्वनि 5. हाथी की चिंघाड़ 6. मस्ती 
उन्मत्ता पृ. 349 

कब. मुछार-- यह शब्द 'मूंछाल' से बना 
है, वि. 4. मूछों वाला 2. बल पौरुष 
व गौरववाला 3. युवा जवान 

क्॒ मारू- पु. ॥. मारवाड़ का राजा 
अधिपति 2. राठौर 3. मरू प्रदेश का 
निवासी 4. मरू प्रदेश मारवाड़ 5. 
मारवाड़ी भाषा बोली 6. प्रियतम, पति 
7. नायक 8. रसिक 9. एक रागिनी 


१0. लोकगीत 44. युद्ध का एक राग 
१2. युद्ध का एक वाद्य 43. कुम्हारों 
की एक शाखा, 44. एक निसाणी 
छन्द- वि. 4. मारनेवाला, समाप्त 
करनेवाला 2. मित्र, दोस्त, यार 
राजस्थानी-हिंदी शब्दकोश, पृ. 372 
क्र भाट- पु. (सं. भट्ट) (स्त्री. 
भाटणी) 4. वंशावली लिखनेवाली 
एक जाति, इस जाति का व्यक्ति 2. 
एक अन्य नीच जाति। पृ. 280 
राजस्थानी-हिंदी शब्दकोश 
क भूकियो- 'भूखौ' वि (सं. बुभुक्षित) 
(स्त्री. भूखी ) 4. जिसे भूख लगी हो, 
भूखा क्षुधत 2. दीन गरीब 3. 
अभिलाषी इच्छुक 4. कृपण, कंजूस 
5. विलास के लिये उत्कण्ठित 
छ गरासिया- ग्रासिया स्त्री. एक 
पर्वतीय जाति विशेष 
क्ष गरासियौ- ग्रासियौ पु.- ग्रास गौर, 
2. छोटा भूस्वामी 3. लुटेरा 4. वागी 
5. नया राज्य पानेवाला 
क ग्वार- देखो- गवार पु. 4. ग्वार पौधा 
व उसका बीज 2. देखो गँवार 
क् गंमार- गंवार- वि. (सं ग्राम्य ) (स्त्री 
गंवारी ) 4. ग्रामीण देहाती; 2. असभ्य, 
आनाड़ी; 3. मूर्ख; 4. अनजान अज्ञानी 
# लंवाणा- पु. मुसलमान भाटों की 
एक जाति 
क गूगरियो- पु. करील का फूल 2. 
छोटा घुंघरू, पृ. 344, राजस्थानी- 
हिंदी शब्दकोश। बनजारों के सन्दर्भ में 
इन शब्दों के अर्थ समझे जा सकते हैं। 
बनजारा समाज के मनुष्य को भारत के 
हर प्रान्त में 'गोर' या “गोरमाटी' नाम से 
जाना जाता है। देश के लगभग ॥7 प्रान्तों 
में यह जमात स्थिर या अस्थिर रूप में 
निवास करती है। बनजारा, लम्वाडा, गोर, 
सुगाली, लमाणी, गोआर, बाजीगर, नट, 
ग्वार गौर, गंवरिया, कांगसी, सरकी, 
वनजारा, बनजारा, बनज, बनजर, 
ब्रिजनार, बनजारी, बिरनजार, शिंगोड़ा, 
लादेनिया, बालदिया, गामलिया, कंघी 
बनजारा, गँवार, गुरियाँ, लभाड़ा, गोर 
माटी, गोखट, गोर बनजारा, आदि नामों से 
जाना जाता है। 
बनजारों की दो खांप हैं- 4. “बड़द' 
बनजोरें जो “बड़द' अर्थात्‌ बैलों का 
व्यापार करते थे। 2. लामाना या “लम्बाना' 
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|. “लम्बानी' जो 'लवण' यानी नमक 
का कारोबार वस्तु-विनिमय पद्धति से 
करते थे। 
बनजारों की बस्ती को “टांड़ा' कहा 
जाता है। (आदर्श हिंदी शब्दकोश, पृ. 
554) टाँडा- बनजारों के बैलों का झुण्ड 
जिन पर अन्न लदा होता है व्यापारियों के 
माल का चालान व्यापारियों का झुण्ड, 
परिवार, कुटुम्ब, पृ. 285 )। इनकी भाषा को 
“बंजारी बोली' के नाम से जाना जाता है। 
कुछ शब्द इस प्रकार हैं : 
इ तो मारो बाप बणरो छ ! यह तो मेरा ही 
पिता बन रहा है 
बाटी खालं- रोटी खा ले 
काका- पिता 
याड़ी- माता 
धोव्ठे- सफेद 
धोव्ठी धप्प- बिल्कुल सफेद 
काव्ठे- काला 
कालोकुट्ट- बिल्कुल काला 
रातडो-लाल 
रातडो चटक- बिल्कुल लाल 
हारो- हरा 
हारो कच्च- बिल्कुल हरा 
पीव्ठे- पीला 
पीव्ठे जर्द- बिल्कुल पीला 
मोट्यार- जवान लड़का 
स्याणी- जवान लड़की 
बोडी- बहू 
वीदणी- नयी बहू 
चापड़ी- सूजा 
सीड- सूतली जो सिरकी को सिलती है 
हालर गूलर- लोरी 
बडताओ- परोसना 
पुरुष पत्नी का नाम नहीं लेता, ““ओरे! 
सामणी कोणी काई?'' कहकर सम्बोधित 
करता है। 
बनजारा-संस्कृति के 5 आयाम हैं- 
टांडा (व्यवस्था) 2. घाटी (परम्परा 
धर्म) 3. वाणी (भाषा) 4. बाणों 
(वेशभूषा) और 5. लोक साहित्य, लोक 
कला 
बनजारा धर्मपिपासु हैं। इनके धार्मिक 
विश्वास हिंदू धार्मिक विश्वासों से सम्बन्धित 
हैं। बनजारा समुदाय में प्रकृति एवं अज्ञात 
के प्रति भय, विस्मय आदि की भावना भी 
व्याप्त है। तन्त्र-मन्त्र, जादू-टोना, शुभाशुभ 
में विश्वास करते हैं। ये आपस में “कठ 


जारियो' (कहाँ जा रहा है) पूछना अशुभ 
मानते हैं। ये इस बात को 'सिद्‌ जारियो' 
कहते हैं। भैरों बाबा के नाम की बलि में ये 
बकरा अडूआ की बलि देते हैं, खस्सी की 
नहीं। देवी माँ के नाम की बलि में ये 
कंवारी पाठ पठिया की बलि देते हैं। इनकी 
देवी चामुण्डा, नागनेचा, आशापुरा, संच्या 
माता, कालिका माता, चंदेला माता, आदि 


बनजारों में लोककथाओं का भी 
प्रचलन है। अली अहमल, मोती हंस 
की कहानी, साकिर पिल्ली लाखिन 
घोड़ा, महाराणा प्रताप की कहानियाँ 
लोककथाओं के रूप में प्रचलित हैं। 
इनकी एक लोकोक्ति "ठंडा ठांडा 
नीर विकेला, जाय समुन्दर कुआँ 
खुदेला' आज पानी की समस्या को 
लेकर सच दिखाई दे रही है। “मारे माँ 
बाप को अन्न नमिलै, जि तो मारे 
बडीताले भेजेले।' इनके सभी रीति- 
रिवाज, संस्कार परम्परागत व 
सदियों पुराने हैं। इनमें 'जनन- 
संस्कार' , 'नामकरण-संस्कार' 
सोरों के बनजारा लोग नाह्मण कहते 
हैं, विवाह-संस्कार, मृतक-संस्कार 
प्रमुख हैं। 


हैं। रामदेव बाबा का पुजारी बनजारा 
समाज का व्यक्ति ही है। 

ये सूर्य, अग्नि, जल, जंगल, भूमि तथा 
नयी फसल की पूजा करते हैं। इनके देवी- 
देवता सेवालाल, हूंमक्या, मिठ्भुकिया, 
राम, कृष्ण, बालाजी, तुलजा भवानी, 
दुगदिवी, शीतला देवी, आदि हैं। छत्तीसगढ़ 
के बनजारे “बनजारा' देवी की पूजा करते 
हैं। बनजारा लोग तंत्र-मंत्र में विश्वास करते 
हैं। रैवारी बाबा (की आत्मा) सिर आते हैं 
इनके शरीर में आती है जो रामदेव जी के 
भगत थे। रैवारी बाबा का नाम रत्वाराईका 
था। मृतात्माओं को संतुष्ट रखने की प्रथा 
भी है। सोरों के बनजारे पितरों की तृप्ति के 
लिए वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को रात्रि- 
जागरण करते हैं। इनके यहाँ गंगोज व 
मोसर (मृत्युभोज) भी होता है। कुँवारे मृत 
व्यक्ति को ये जमीन में गाड़ देते हैं। संत 
सेवालाल का समाज में बड़ा ऊँचा स्थान 
है जो डूंगरपुर जिले के बसिया गाँव के 
रहनेवाले थे। बनजारों में काफ़ी तादाद में 
इस्लाम के प्रभाव में आये, जो मुस्लिम 
बनजारों के नाम से जाने जाते हैं। 

बनजारों के लोकगीतों में गंगा व्याप्त 
है- “ये पाणीं जे पाणीं, गंगा पाणीं सरोसती, 
निरंकार तू हर जे बोलो'। 

सोरों सूकरक्षेत्र के बनजारे पाल 
सिरकी मूंज, बान का व्यवसाय करते हैं। 

प्रत्येक समुदाय की अपनी परम्परागत 
वाद्य-सामग्री है जो नृत्य व लोकगीत तथा 
होली, दीपावली, दशहरा, आदि धार्मिक 
देवी-देवताओं के उत्सव पर गाए-बजाए 
जाते हैं। बनजारे नृत्य, संगीत, रंगोली, 
कशीदाकारी, गोदना और चित्रकारी के 
लिए जाने जाते हैं। गानेवाले की टोली को 
“गवण्या' या “ग्वाल' कहा जाता है। इनकी 
स्त्रियाँ भी विभिन्न अवसरों पर नाच-गाना 
करती हैं। 

लोकगीत का प्रवाह पीढ़ियों से है। ये 
प्रत्येक कर्म के साथ जुड़े हैं। इनके यहाँ 
धान रोपने के गीत, विवाह-गीत, छठी के 
गीत, सावन के गीत, होली-गीत, दीवाली- 
गीत, विभिन्न देवी-देवताओं के गीत गाये 
जाते हैं। लोकगीतों में केवल खुशी ही 
नहीं, विसंगतियाँ भी हैं। 

बनजारों में लोककथाओं का भी 
प्रचलन है। अली अहमल, मोती हंस की 
कहानी, साकिर पिल्ली लाखिन घोड़ा, 
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शी प्रताप की कहानियाँ लोककथाओं 
के रूप में प्रचलित हैं। इनकी एक 
लोकोीक्ति 'टांडा टांडा नीर विकेला, जाय 
समुन्दर कुआँ खुदेला' आज पानी की 
समस्या को लेकर सच दिखाई दे रही है। 
"मारे माँ बाप को अन्न न मिलै, जि तो मारे 
बडीताले भेजेले।' 
इनके सभी रीति-रिवाज, संस्कार 
परम्परागत व सदियों पुराने हैं। इनमें 
“जनन-संस्कार', 'नामकरण-संस्कार' 
सोरों के बनजारा लोग नाहाण कहते हैं, 
विवाह-संस्कार, मृतक-संस्कार प्रमुख हैं। 
लड़के के जन्म के समय ये काँसे की थाली 
बजाते हैं तथा “आनन्द पदवो” की भी रीति 
होती है तथा जलवा धोकर' (कुआँ- 
पूजन) भी होता है, ढुंढ॒ (छोछिक )- नानी 
के यहाँ से बच्चे के लिए उपहार आता है। 
बनजारों के त्योहारों में तीज, 
दीपावली, दशहरा, होली प्रमुख हैं। 
बनजारा जनजाति की दीपावली दो दिनों 
की होती है। इस त्योहार में गोधन की पूजा 
की जाती है तथा कुँवारी लड़कियाँ सभी 
को आशीर्वाद देती हैं। बनजारे दीवाली को 
“काली अमावस' या “दवाली' कहते हैं। 
तीज के अवसर पर ये “आई आई पेला 
सावन री तीज, मेरी मां मेरे को भेजी 
ससुराल, जै मैंने मेल सांसरे और सहेलीयां 
झूले...' गाते हैं। गोवर्धन-पूजा के समय 
गाया जानेवाला भजन है- “उग्यो उग्यो 
सूरजनरायण, उजरकी चाली पानी कु, 
आगो मिलग्यो हरी किसन, दूदैरी चरिया 
हाथ में लियो, दियो सेदियो दूधरों 
छिड़काव, मारी चूनर करदी खराव....।' 
बनजारों की वेशभूषा राजस्थानी 
वेशभूषा के बहुत निकट है। पुरुष पगड़ी 
बाँधते हैं, कमीज या झब्बा पहनते हैं, धोती 
बांधते हैं। हाथों में नारमुखी कड़ा, कानों में 
मुरकी व झेले पहनते हैं। हाथ में लाठी 
लिए रहते हैं। महिलाएँ घाघरा, लहंगा 
लुगड़ी, ओढ़नी, कांचली पहनती हैं। सोरों 
सूकरक्षेत्र की बनजारा महिलाएँ कांचली 
नहीं पहनतीं, कुर्ती व कबजो (ब्लाउज) 
पहनती हैं। 
बनजारा महिलाएँ गले में सुहाग का 
प्रतीक ढोहडा पहनती हैं। हाथों में चूड़ा, 
नाक में नथ, कान में चाँदी का ओगन्या, 
गले में खंगाला, पैरों में कड़ियां नेबरियां, 
लंगड़, उंगलियों में बिछिया, अंगूठे में 


गुछला, कमर में करधनी या कंदौरा, हाथों 
में बाजूबन्द, डोडिया, हाथ में पान व 
अंगूठियाँ पहनती हैं । सोरों के बनजारा लोग 
बोरला की जगह राखड़ी मस्तक पर पहनते 
हैं तथा कमर में कनकती, कानों में टोपीस, 
गले में मंगलसूत्र, बड़ा व बंगड़ी हाथों में 
नवबहुएँ नहीं पहनतीं। पुरुष कानों में 
चोकड़ा के स्थान पर लौंग पहनते हैं। 
बंजारन अपने अलंकरणों को देह से 
अलग करना नहीं चाहतीं। अन्य आदिम 
जातियों की महिलाओं की भाँति बंजारन 
कौड़ी, सीप, दुबन्नी-चवन्नी आदि से अपने 
बनजारों का खानपान अन्य 
समाज से भिन्‍न हैं। इनकी रुचि 
और राजस्थानियों की रुचि एक 
सी है। बनजारे शाकाहारी और 
मांसाहारी भोजन लेते हैं। सोरों 
के बनजारे शिकार नहीं करते। 
अतिथि यदि मदिरा का सेवन 
करता है, तो ये उसे पिलाते हैं। ये 
पान, तम्बाकू, बीड़ी, चिलम पीते 
हैं, हुक्का अब समाप्त कर दिया है। 
बनजारा जाति क्षत्रिय वंश के 
होने के कारण उन पर हिंदू- धर्म 
का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता 
है। बनजारा बोली में रोटी को 


“बाटी' कहा जाता है। 


आभूषण तैयार करा लेती हैं। 
बंजारन महिलाएँ वालों की फलियाँ 
गूंथकर उन्हें धागे में पिरोकर चोटी में बांध 
देती हैं। 
बनजारों का खानपान अन्य समाज से 
भिन्‍न है। इनकी रुचि और राजस्थानियों की 
रुचि एक सी है। बनजारे शाकाहारी और 
मांसाहारी भोजन लेते हैं। सोरों के बनजारे 
शिकार नहीं करते। अतिथि यदि मदिरा का 
सेवन करता है, तो ये उसे पिलाते हैं। ये 
पान, तम्बाकू, बीड़ी, चिलम पीते हैं, हुक्का 
अब समाप्त कर दिया है। बनजारा जाति 
क्षत्रिय वंश के होने के कारण उन पर हिंदू- 
धर्म का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। 
बनजारा बोली में रोटी को 'बाटी' कहा 
जाता है। बाटी- गेहूँ ज्वार बाजरा, मकई से 
बनाई जाती है। 'रावड़ी'- 'राबड़ी' भी 
बनजारा लोगों की सबसे पसंदीदा आहार 
है। दलिया, खोड़ीपोली, गलबाली, 
लापसी, सुवाली, बाजरे की खिचड़ी, 
आमरा, लाल मिर्ची का सालन पसन्द है। 
बनजारों में जंगलवासी होने के कारण 
शिकार की प्रवृत्ति है। ये लोग बकरी, मुर्गा, 
खरगोश, तीतर, जंगली सूअर खाना पसन्द 
करते हैं। सूअर का शिकार करनेवाले को 
“सुरमामाटी' कहा जाता है। शराब का 
सेवन पसंद करते हैं। 
बनजारों के विवाह के रीति-रिवाजों में 
सोरों के बनजारा लोगों में गणेश-निमंत्रण 
सर्वप्रथम होता है, उसके बाद बांड़ा बैठता 
है- तेल 5 या 7 दिन का होता है। फिर 
मण्डप और उसकी दावत जंजुलाई होती 
है। यहाँ के बनजारे बालविवाह तथा 
विधवा-विवाह नहीं करते तथा नाता- 
विवाह भी इनमें नहीं है, पर देवर-भाभी का 
विवाह हो सकता है। इनके यहाँ विवाह में 
सास चोटी पीती है, नहलाने की प्रथा है, 
मास रमेर होता है, कांकर ढोरना (कंकड़ 
बंधन)। इनके यहाँ लड़की के हाथ में 
कंकड़ बाँधा जाता है तथा लड़के के पैर 
में। विवाह के बाद लड़की की विदाई 
ढावला निकालकर करते हैं। इसमें लड़की 
अपने परिवार के लोगों के नाम लेकर रोती 
है। सोरों के बनजारों में यह प्रथा नहीं है। 
बनजारे बड़े ईमानदार होते हैं। इनको दिया 
हुआ पैसा कभी नहीं डूबता। 
(लेखक सूकरक्षेत्र शोध संस्थान, 
कासगंज, उ.प्र. में शोध सहायक हैं) 
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ह तथा घुमन्तु जातियों 
को मिले सम्मान 


आज भी भारत में 45 करोड़ से अधिक लोग हताश हैं। 3। अगस्त, 952 को 
क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट खत्म हुआ; पर स्वार्थी राजनेताओं ने इनकी अशिक्षा, 
गरीबी तथा राजनीतिक अज्ञानता का लाभ उठाकर इन्हें अनुसूचित जनजाति के 
बजाय अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग में डाल दिया, यद्यपि अनुसूचित जनजाति 
के मापदण्ड इन पर पूरी तरह लागू होते हैं। दुर्भागगयवश आज भी ये जातियाँ 
अत्याचार और उत्पीड़न की शिकार हैं। पुलिसवालों को 'ट्राइब्स' का अर्थ अपराधी 


अनुराधा सिंह 


मुक्त (डीनोटीफाइड) और 
घुमन्तु (नौमेडिक) ट्राइब्स में 
ऐसी जातियाँ, कबीले व समुदाय 


आते हैं, जिनका संघर्ष ॥3वीं शती 
(अलाउद्दीन खिलजी) से लेकर ॥6वीं 
शती (ब्रिटिश सरकार ) तक निरंतर जारी 
रहा। इन्होंने मुगुलों से डटकर मुकाबला 
किया; लेकिन रोटी और बेटी का रिश्ता 
नहीं जोड़ा। अपनी संस्कृति और धर्म के 
लिए जंगलों में खानाबदोश जीवन 
बिताया। इन्हें मुगल कभी नहीं हरा सके। 
ये बहादुर, लड़ाकू और राष्ट्रप्रेमो समूह ही 
आज विमुक्त कहलाते हैं। और जो अपनी 
आजीविका के लिए घूमते हैं; अपनी कला 
का प्रदर्शन करते हैं या कुशल दस्तकार 
हैं, वे घुमन्तु या अर्धघुमन्तु (नौमेडिक ) 
कहलाते हैं। 

ब्रिटिश काल में खानाबदोश जीवन 
के कारण ये जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों से 
परिचित थे। गुरिल्ला-युद्ध में माहिर होने के 
कारण इन्होंने अंग्रेजों को नाकों चने 
चबवाये। 4857 के युद्ध के बाद दिल्ली में 
30 हजार लोगों को फाँसी दी गयी थी। 
उनमें 70 प्रतिशत यही लोग थे। तभी से 
वह तीस हजारी कोर्ट कहलाती है। इनके 
प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा, गौर 
समाज, धनगर कौम, जिनके नायक 
यशवन्त सिंह होल्कर थे, कंटया भील, 
कानपुर से मेरठ संग्राम के नायक खटीक 
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पढ़ाया जाता है। 


समाज, जिनके गाँव के गाँव आग के 
हवाले कर दिये थे, संत सेवालाल 
महाराज आदि थे। 

ब्रिटिश सरकार ने इनका खूब दमन 
किया और 4877 में “क्रिमिनल ट्राइब्स 
एक्ट' नामक अमानवीय कानून बनाकर 
इन्हें अपराधी का दर्जा दे दिया। इस कानून 
के अनुसार इन्हें कहीं घूमने-फिरने की 
अनुमति नहीं थी। सुपरिटेंडेट ऑफ पुलिस 
यदि एक बार इन्हें सजा सुना देता था, तो 
वही अन्तिम निर्णय माना जाता था। इतना 
ही नहीं एक लोहे के सिक्के को खूब गर्म 
करके इनके माथे पर मोहर लगा देते थे, 


ताकि इनकी पहचान बनी रहे कि ये 
अपराधी जाति वाले हैं। थाने में दिन में दो 
बार हाजिरी लगानी पड़ती थी। इन्हें विशेष 
जेलों में कठोर यातनाएँ झेलनी पड़ती थीं। 
फाँसी, सम्पत्ति-कुर्क, देशनिकाला और 
जबान भी बन्द। 4924 में यह कानून 
और सख्त हुआ। इससे 42 साल का 
बच्चा भी इस कानून की गिरफ्त में आ 
गया। 

सन्‌ 4947 में देश आजाद हो गया; 
पर ये अभागे आजाद नहीं हुए। 4949- 
50 में “'क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इन्क्कायरी 
कमेटी” गठित हुई। उसकी रिपोर्ट के 


_हिलहु, है तक बज ५ लसम 
नह जगह ' 


| 
“ँ: है 
+%* के हर प ध् 
ह ५ || कै । | 
कु है हा है कही ५ पद है ॥ | 
प्र हा 9 हि लििनिज् हे 


आधार पर प्रधानमंत्री नेहरू जी ने अगस्त, 
4952 को इन्हें डीनोटीफाई (विमुक्त ) 
कर दिया। पहले इन्हें सेटलमेंट (44 फुट 
ऊँची तारबाड़ के घेरे ) में रखा जाता था। 
दिल्ली-जैसे कई शहरों में ये सैटलमेंट आज 


| दिखाई पड़ते हैं। सरकार ने इनके 
उत्थान के लिए निम्न कमीशन गठित 
किये हैं- 
4. ए. सायमन अयंगार कमेटी 
(4949-50 ) 
2. काका कालेलकर कमेटी 
(4953-54 ) 
3. डॉ. बी.डी.एन. मेहता आयोग 
(4963) 
4. लकुर कमेटी (965) 
5. बी.पी. मंगल आयोग 
(4978) 
6. राष्ट्रीय विमुक्त, घुमन्तु एवं 
अर्ध घुमन्तु जनजाति आयोग, 
(रेके आयोग - 2006) 
7. राष्ट्रीय विमुक्त, घुमन्तु, अर्थ 


घुमन्तु जनजाति आयोग, 
एन.सी.डी.एन.टी. (दादा इदाते - 
2045) 


आज भी भारत में 45 करोड़ से 
अधिक लोग हताश हैं। 3। अगस्त, 
952 को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट खत्म 
हुआ; पर स्वार्थी राजनेताओं ने इनकी 
अशिक्षा, गरीबी तथा राजनीतिक अज्ञानता 
का लाभ उठाकर इन्हें अनुसूचित जनजाति 
के बजाय अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा 
वर्ग में डाल दिया। यद्यपि अनुसूचित 
जनजाति के मापदण्ड इन पर पूरी तरह 
लागू होते हैं। दुर्भायवश आज भी ये 
जातियाँ अत्याचार और उत्पीड़न की 
शिकार हैं। पुलिसवालों को (ट्राइब्स' का 
अर्थ अपराधी पढ़ाया जाता है। यदि कहीं 
चोरी-डकैती हो, तो अखबार में छपता है 
कि बावरिया (या अन्य किसी घुमन्तु 
जाति का) व्यक्ति पकड़ा गया। अतः 
समाज इन्हें सन्देह की दृष्टि से देखता है। 
इन्हें बेवजह मारा-पीटा जाता है। इन्हें 
देखकर पुलिसवाले लाठी बजाते हुए 
कहते हैं कि तुम कहीं भी जाओ; पर शहर 
को गंदा मत करो। क्योंकि मंत्री जी को ये 
का नहीं है। अपने ही देश में ये बेगाने 
| 

इनमें से अधिकांश लोग खुले 
आकाश और पुलों के नीचे, तिरपालों में, 
गंदे नदी-नालों के किनारे जीवन बिताने 
को मजबूर हैं। ये जीविकोपार्जन भी बड़ी 
कठिनाई से करते हैं। जैसे- लोहा पीटना, 
पत्थर तोड़ना, घूम-घूमकर छोटा-मोटा 


सामान बेचना, भीख माँगना, पशुपालन, 
कूड़ा बीनना, मजदूरी करना आदि;। देश में 
इनकी लगभग 400 जातियाँ बताई जाती 
हैं; पर सात आयोग गठित होने के बाद भी 
अभी तक इनका विधिवत सर्वे नहीं हुआ। 
अतः इन्हें स्थायी निवास नहीं मिल पा रहा 
है। 

जनजातियों के संरक्षण के लिए 
कार्यरत रुद्राक्ष संस्था के सर्वे के 
अनुसार उत्तराखण्ड में इनकी गाड़िया 
लोहार, बंगाली, भांतु, बहेलिया, 
चिडिमार, घनगर (धांगड़, धाकर, 
धानगर ), खटीक (पासी, सोनकर ), नट, 
बावरिया, सिकलीगर, सपेरा, बनजारे, 
ग्वाल (गडरिया, घोसी), कंजर तथा वैद्य 
हकीम जातियाँ रह रही हैं। ज्यादातर लोग 
तराई में रहते हैं तथा रोजगार के लिए 
पहाड़ों पर जाते हैं। 

अपनी परम्पराओं में जकड़ी विमुक्त- 
घुमक्कड़ जातियाँ हमारे समाज की ही 
घटक हैं। जब तक इन्हें विकास की मुख्य 
धारा से नहीं जोड़ा जाता, तब तक 
विकास का लक्ष्य अधूरा रहेगा। हम भले 
ही इन्हें खानाबदोश, घुमन्तु या अनपढ़ 
समझें; पर पीढ़ी-दर-पीढ़ी कई तरह का 
ज्ञान इनके पास है। खेती, पशुधन, जड़ी- 
बूटी, जलवायु, वेशभूषा, वास्तुकला, 
गीत-संगीत, नृत्यकला आदि प्राचीन 
विधाओं के ये विशेषज्ञ हैं। इस धरोहर के 
संरक्षण के लिए इन पर शोध तथा इनकी 
सुरक्षा होनी चाहिए। 

सरकार को कुछ बिन्दुओं पर तुरन्त 
विचार करना चाहिए। इनके लिए स्थाई 
आयोग एवं मंत्रालय बने। इनके संरक्षण 
एवं संवर्धन के लिए अलग से बजुट का 
प्रावधान हो। जहाँ ये बहुतायत में रहते हैं, 
वहाँ स्थायी आवास तथा बच्चों के 
आवासीय स्कूल हों। अनुसूचित जाति, 
जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों की 
राज्यसूची में इनकी पहचान होनी चाहिए। 
ऐसा होने पर ये भी समाज की मुख्यधारा 
से जुड़ सकेंगे। 

सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि 
इनके प्रति जनमानस में चेतना जाग्रतू हो। 
समाज तथा शासन-प्रशासन इन्हें अपराधी 
के बजाय सम्मान से देखे। 

(लेखिका भारतीय इतिहास संकलन समिति, 

उत्तराखण्ड की प्रांतीय महिला प्रमुख हैं।) 
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. के साथ नजरिया 
बदलने की जरूरत 


शशि शेखर 


'च्चीस फीट ऊँची रस्सी पर चलता एक इंसान, सड़क के 
किनारे करतब दिखाता एक बच्चा। शहर के किनारे तंबू डाले 
कुछ परिवार। आज यहाँ, कल कहीं और। बिस्तर के नाम 
पर जमीन, छत आसमान। महीने-दो महीने पर शहर बदल जाता है 
और शायद जिंदगी के रंग भी, लेकिन यह कहानी सैकड़ों सालों से 
बदस्तूर जारी है। यह कहानी है भारत के उन 6 करोड़ घुमंतू और 
विमुक्त जनजातियों की, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में यायावर 
कहते हैं। इनकी बदनसीबी का आलम यह है कि आजादी के 7॥ 
सालों बाद भी न तो इनकी जनगणना हुई है और न ही इन्हें कोई 
सरकारी सुविधा मिली। उल्टे पुलिस-प्रशासन की निगाहों में इनकी 
छवि अपराधियों की बनी हुई है। 
अंग्रेजों के जमाने में इन्हें रोजाना थाने में हाजिरी लगानी पड़ती 
थी। इनके लिए एक काला कानून अंग्रेजों ने बनाया था, जिसका 
नाम था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 874। आजादी के बाद भी दो 
सालों तक इनकी सुध किसी ने नहीं ली। दो साल बाद इस कानून 
में संशोधन तो हुआ, लेकिन इनकी जिंदगी में संशोधन के नाम पर 
कुछ नहीं हुआ। 949-50 में अनन्तशयनम्‌ अयंगर के नेतृत्व में 
क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्रायरी कमेटी बनी, जिसने इस एक्ट को 
खत्म करने की सिफ़ारिश की थी। 953 में लालबहादुर शास्त्री 
यवतमाल के बनजारा-अधिवेशन में शामिल हुए थे, जहाँ उन्होंने 
इस समुदाय के बच्चों को शुल्कमुक्त शिक्षा व छात्रवृत्ति देने की बात 
कही थी। 966 में दिल्ली में हुए बनजारा-अधिवेशन में इन्दिरा गाँधी 
ने भी शिरकत की थी और यह आश्वासन दिया था कि इस समुदाय 
को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाएगा, लेकिन 
ऐसा नहीं हो सका। फिर 34 मार्च, 989 को तत्कालीन प्रधानमंत्री 
राजीव गाँधी महाराष्ट्र के सोलापुर में विमुक्त एवं घुमंतू जनजाति 
समुदाय की एक बैठक में शरद पवार के साथ शामिल हुए। इस 
बैठक में राजीव गाँधी ने इस समुदाय को केंद्र सरकार की नौकरियों 
में आरक्षण और शैक्षणिक सुविधा देने का आश्वासन दिया। हालांकि 
यह आश्वासन भी कोरा ही साबित हुआ। 
राजग के शासनकाल में प्रधानमंत्री अटल विहारी वाजपेयी भी 
महाराष्ट्र के पंढरपुर में विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों के लाखों लोगों 
की एक रैली में पहुँचे, जहां उन्होंने नेशनल कमीशन फॉर 
डिनोटिफाइड एण्ड नोमाडिक ट्राइब्स (विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों 
के लिए राष्ट्रीय आयोग) बनाने की घोषणा की। यह आयोग बना 
भी, लेकिन इसके अस्तित्व में आने के बावजूद इस समुदाय का 
कोई भला हुआ हो, ऐसा नहीं है। यह खुद आयोग की कार्यप्रणाली 
और उसकी रिपोर्ट पर सरकार के रवैये से ही पता चल जाता है। 
विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर इस 


आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें बताया गया है कि इस 
समुदाय के लोग देश के अलग-अलग हिस्सों में अस्थायी आश्रय 
स्थल, तंबू या खाली जमीन पर रहते हैं। इनके पास स्थायी पता नहीं 
है, जिसकी वजह से इन्हें घर के लिए जमीन आवंटित करने में भी 
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मुश्किलें आती हैं। इनके पास न तो 
अपने परिचय का कोई सबूत है और 
न संपत्ति के स्वामित्व का। नतीजुतन, 
इनका राशनकार्ड भी नहीं बन पाता है 
और न ही ये बीपीएल कोटे में शामिल 
हो पाते हैं। जाति-प्रमाणपत्र मिलने में 
भी इन्हें काफ़ी मुश्किल होती है और 


इस वजह से ये सरकार की किसी भी ! 
कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं ६ 


उठा पाते। यह रिपोर्ट सरकार को सौंपी 


गई, लेकिन इस पर सरकार ने अब & 


४ क्या किया है, इसका कुछ अता-पता 
नहीं। खुद इस आयोग के पूर्व चेयरमैन ने 
कहा है कि डेढ़ साल बाद भी इस रिपोर्ट 
.., पर सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। 
जाहिर है, इनकी भलाई के लिए जो थोड़े- 
॥ बहुत प्रयास हुए, घोषणाएँ हुईं, वे सब 
#. कागजों तक सीमित रह गए। 
३ कुछ संगठन और राजनेता विमुक्त एवं 
| । घुमंतू जनजातियों के लोगों की भलाई के 
। लिए एक लंबी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। वर्ष 
2044 की जनगणना का प्रथम चरण तो 
पूरा हो चुका है, लेकिन दूसरे चरण के 
तहत जातिगत आधार पर जनगणना होनी 
अभी बाकी है। महाराष्ट्र के एक पूर्व सांसद 
हरिभाऊ राठौर इस मुद्दे को सालों से उठा 
रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री को 
पत्र लिखकर बहुत सारे सुझाव भी दिए हैं। 
! मसलन, सभी राज्यों से यह कहा जाए कि 
वे विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों की सूची 
बनायें। साथ ही उनकी मांग यह भी है कि ओबीसी को दिए 
जानेवाले 27 फीसदी आरक्षण में से कम-से-कम 7 फीसदी 
आरक्षण विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों के लोगों को दिया जाए। 
दिनांक 04 फरवरी, 2044 को तत्कालीन प्रधानमंत्री को लिखे पत्र 
में राठौर ने विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों के लिए बजुट में अलग 
से राशि आवंटित करने की मांग की है। साथ ही वह 2044 की 
जनगणना में अलग से विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों की जनगणना 
की भी मांग कर रहे हैं। इस संबंध में गृह राज्यमंत्री ने राठौर को पत्र 
लिखकर यह जरूर सूचित किया है कि कैबिनेट ने 9 सितंबर, 
2040 को हुई बैठक में निर्णय लिया था कि जून 2044 से जातिगत 
आधार पर जनगणना की जाएगी। 
वैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी विमुक्त एवं घुमंतू जनजाति समुदाय की 
अलग से जनगणना के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा है; क्योंकि 
सरकार के इस निर्णय से अभी यह साफ़ नहीं हुआ है कि वास्तव 
में जनगणना के इस दूसरे चरण में जातिगत आधार के साथ-साथ 
विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों के 6 करोड़ लोगों की जनगणना भी 
एक अलग श्रेणी में की जाएगी या नहीं। इसके अलावा यह भी 
सवाल उठता है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में फैले विमुक्त 
एवं घुमंतू जनजातियों के 6 करोड़ लोगों की जनगणना आखिर 
सरकार कैसे कराएगी; क्योंकि अब तक सरकार यह साफ़ नहीं कर 
सकी है कि इस तरह की जनगणना की रूपरेखा क्‍या होगी। 
बहरहाल, अगर सरकार सचमुच विमुक्त एवं घुमंतू जनजाति 
समुदाय के 6 करोड़ लोगों की भलाई के लिए चिन्तित है और इस 
बार की जनगणना के दूसरे चरण में उन्हें शामिल करती है, तो यह 
स्वागतयोग्य कदम माना जाएगा। लेकिन सवाल सिर्फ़ जनगणना 
कराने भर का नहीं है। सवाल उस मानसिकता का भी है, जिसकी 
वजह से पुलिस हो या आम आदमी, इस समुदाय विशेष को एक 
अलग कम से देखता है। जरूरत इस नजरिए में बदलाव लाने 
की भी है। 
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चल पड़े अपनी डगर गुमनाम बनजारे 


बनजारे कुछ खास चीजों के लिए बेहद प्रसिद्ध हैं, जैसे-- नृत्य, संगीत, रंगोली, 
कशीदाकारी, गोदना और चित्रकारी; जो इनकी आजीविका में भी काफ़ी हद तक 
सहायक हैं। शहर में आम तौर पर सड़क किनारे टेंट में या फिर खुले में अस्थायी 
तौर पर कुछ लोग रहते दिख जाएंगे। कई बार ये लोग 2 से 3 दिन तो कई बार 
हफ्तों ऐसे ही समय गुजार देते हैं। ये बनजारे लोग ऐसे ही पूरा जीवन घूमते हुए 


ब सुशील कुमार 


नेन में हैं आँसू गीले, 
पांव में काँटे नुकीले, 
बाँध अभिशापों की गठरी, 
सामने है राह सँकरी, 
लादकर कांधे पे अपने दर्द दुःख सारे, 
चल पड़े अपनी डगर गुमनाम बनजारे। 
कभी न खत्म होनेवाले सफर और 
बिना किसी मंजिल की चाह के बनजारे 
अपनी पूरी जिंदगी लाखों-लाख मील तक 
सफ़र करते-करते यायावरी में निकाल देते 
हैं। बनजारों का न अपना कोई ठौर-ठिकाना 
होता है, न ही कोई घर-बार... होता है तो 
सिर्फ उनका अपना कारवाँ जिसमें बच्चे, 
बूढ़े, औरतें और जानवर होते हैं जिनको 
लेकर ये दर-ब-दर घूमते हैं। इन लोगों को 
कभी किसी जगह से कोई लगाव नहीं होता। 
इनकी अपनी एक अलग दुनिया होती है। 
सदियों से यह समुदाय देश के दूर-दराज 
इलाकों में घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता आ 
रहा है। दिनभर चलते-चलते साँझ होते ही 
कहीं भी डेरा डालकर रात बिता देना इनके 
जीवन की साधारण-सी प्रक्रिया है। बनजारों 
को पशुओं से बेहद लगाव होता है। यही 
कारण है कि वे अपने कारयवें में अपने 
पालतू पशु, जैसे- बैल, बकरियाँ, गाय व 
शिकारी कुत्तों को रखते हैं। बैलगाड़ियाँ 
इनके काफिले का प्रमुख वाहन होता है 
जिनमें वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते 
हैं व उनमें अस्थायी घर बनाकर रखते हैं। 
इसमें रोजाना इस्तेमाल किए जानेवाले 
सामान वे रखते हैं। बनजारे कुछ खास 
चीजों के लिए बेहद प्रसिद्ध हैं, जैसे- नृत्य, 
संगीत, रंगोली, कशीदाकारी, गोदना और 
चित्रकारी; जो इनकी आजीविका में भी 


गुजार देते हैं। 

काफ़ी हद तक सहायक हैं। शहर में आम 
तौर पर सड़क किनारे टेंट में या फिर खुले 
में अस्थायी तौर पर कुछ लोग रहते दिख 
जाएंगे। कई बार ये लोग 2 से 3 दिन तो कई 
बार हफ्तों ऐसे ही समय गुजार देते हैं। ये 
बनजारे लोग ऐसे ही पूरा जीवन घूमते हुए 
गुजार देते हैं। महिलाएँ तो इन जगहों पर पूरा 
दिन रहती हैं, जबकि पुरुष मेहनत-मजदूरी 
करने के लिए आस-पास के इलाकों में चले 
जाते हैं और कुछ पैसे इकट्ठा कर फिर 
अगले पड़ाव की ओर बढ़ जाते हैं। 

आम तौर पर बनजारे पुरुष सिर पर 
पगड़ी बाँधते हैं। कमीज या झब्बा पहनते 
हैं। धोती बाँधते हैं। हाथ में नारमुखी कड़ा, 
कानों में मुरकिया व झेले पहनते हैं। 
अधिकतर ये हाथों में लाठी लिए रहते हैं। 
बनजारा महिलाएँ बालों की फलियाँ गूँथकर 
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उन्हें धागों में पिरोकर चोटी से बाँध देती हैं। 
महिलाएँ गले में सुहाग का प्रतीक दोहड़ा 
पहनती हैं। हाथों में चूड़ा, नाक में नथ, कान 
में चाँदी के ओगन्या, गले में खंगाला, पैरों 
में कड़िया, नेबरियाँ, लंगड, अंगुलियों में 
बिछिया, अंगूठे में गुछला, कमर पर करधनी 
या कंदौरा, हाथों में बाजूबंद, डोड़िया, हाथ- 
पान व अंगूठियाँ पहनती हैं। कुछ महिलाएँ 
घाघरा और लहंगा भी पहनती हैं। लुगड़ी 
ओढ़नी ओढ़ती हैं। बूढ़ी महिलाएँ कांचली 
पहनती हैं। मध्य भारत के बनजारों में एक 
वृषपूजा (बैल की पूजा) का भी प्रचलन है। 
बनजारे बैल को 'हतादिया' ( अवध्य) तथा 
बालाजी का सेवक मानकर पूजते हैं; 
क्योंकि बैलों का कारवाँ ही इनके व्यवसाय 
का आधार होता है। बैलों की पीठ पर 
बोरियाँ लादकर चलनेवाले लोग 'लक्खी 


१5] कहलाते थे। लोकगीत व 
लोकनृत्य बनजारों के जीवन का अभिन्न 
हिस्सा है। बनजारों पर कई गाने फ़िल्माए 
जा चुके हैं। इनमें से कई गीत तो सुपरहिट 
भी हुए हैं जो आज भी लोगों की जुबान पर 
हैं। फ़िल्मी इतिहास में बहुत-सी फ़िल्में तो 
बनजारों की पृष्ठभूमि पर ही बनी हैं। कहते 
हैं कि जहाँ बनजारे अपना डेरा डालते थे, 
उनमें से कुछ स्थानों पर वे अपने धन को 
सुरक्षित रखने के लिए जमीन में गाड़ देते 
थे। बड़द बनजारे अधिकतर अपना पैसा 
गाड़कर रखते थे। किसी जमाने में बनजारे 
देश के अधिकांश भागों में परिवहन, 
वितरण, वाणिज्य, पशुपालन और दस्तकारी 
से अपना गुजारा करते थे। छत्तीसगढ़ के 
बनजारे, बनजारा देवी की पूजा करते हैं, 
जो इस जाति की मातृशक्ति की द्योतक हैं। 
सामान्यतः ये लोग हिंदुओं के सभी 
देवताओं की आराधना करते हैं। बनजारों 
का धर्म जादूगरी है और ये गुरु को मानते 
हैं। इनका पुरोहित 'भगत' कहलाता है। 
सभी बीमारियों का कारण इनमें भूत-प्रेत की 
बाधा, जादू-टोना आदि माना जाता है। 
इनके देवी-देवताओं की लम्बी तालिका में 
प्रथम स्थान मरियाई या महाकाली का है 


2032-62, 


(मातृदेवी का विकराल रूप 


५ 9-३६ नम 


)। ये देवी 
भगत के शरीर में उतरती हैं और फिर वह 
चमत्कार दिखा सकता है। अन्य हैं- गुरु 
नानक, बालाजी या कृष्ण का बालरूप, 
तुलजा भवानी (दक्षिण भारत की प्रसिद्ध 
तुलजापुर की भवानी माता), शिव भैया, 
सती, मिट्टू भूकिया आदि। 

हैदराबाद की बनजारा हिल्स में कभी 
बनजारों की बस्ती हुआ करती थी। यहाँ 
अब सेठों, राजनेताओं, फ़िल्मी हस्तियों के 
आलीशान बंगले हैं। सम्पूर्ण भारत में 
बनजारों की कई उपजातियाँ भी हैं, जिनमें 
राजस्थान में बामणिया, लबाना, मारू भाट 
और गवारियाँ उपजाति हैं। जनसंख्या के 
लिहाज से बामणिया, बनजारों का सबसे 
बड़ा समुदाय माना गया है। 

बनजारा समुदाय हमेशा उत्पीड़न का 
शिकार होता रहा है- चाहे सामंतशाही 
व्यवस्था हो या अंग्रेजों का शासनकाल या 
फिर आजादी के बाद की सरकारी नीतियाँ 
हों। पहले बनजारा समाज का मुख्य 
व्यवसाय नमक का था। आजादी की लड़ाई 
में बनजारों के योगदान को हमेशा कमतर 
आँका गया है। घुमंतू होने की वजह से ये 
सूचनाओं के आदान-प्रदान का बेहद 


१२ अल... 5 


विश्वसनीय जरिया थे। 
बाद में अंग्रेजों ने बनजारा समुदाय को 
आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए 34 
दिसम्बर, 859 को “नमक कर विधेयक' 
थोप दिया। बनजारा समुदाय ने इसका 
विरोध प्रदर्शन किया। गाँधी जी के साथ 
१930 में उन्होंने विरोधस्वरूप दाण्डी मार्च 
भी किया। अंग्रेजों के इस फ़ैसले से नमक 
के व्यापारी बनजारों की कमर टूट गई। 
आखिरकार उन्हें नमक का अपना पैतृक 
व्यवसाय बदलना पड़ा। उसके बाद से 
बनजारा समाज आज तक छोटे-मोटे काम 
करके ही जीवन-यापन कर रहा है। बनजारा 
समुदाय के महिला-पुरुष गोंद, कम्बल और 
चारपाई-जैसे सामान बेचने को मजबूर हुए। 
कई को शहरों का रुख करना पड़ा। 
बनजारा समाज के लिए हर राज्य में 
अलग-अलग कानून बने हुए हैं। इसके 
चलते किसी राज्य में ये अनुसूचित 
जनजाति में तो किसी में पिछड़ा वर्ग में 
शामिल हैं। पूरे देश में एक समान कानून- 
व्यवस्था न होने से यह समाज आज भी 

अलग-थलग पड़ा हुआ है। 

(लेखक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, 
फरीदकोट के सदस्य-सचिव हैं।) 
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यूरोप के 'रोमनी' भारतीय 


रोमनी कब भारत से बाहर गए, इस विषय में बहुत-से मत हैं। जिसका अर्थ यह हैं 
कि रोमनी ईसा की छठी सदी से पहले हिंदुस्तान से गये थे। लेकिन उनको भाषा 
काउदाहरण देकर प्रमाणित करते हैं कि वह समय इतना प्राचीन नहीं हो सकता। 
उसे ग्यारहवीं-बारहवीं सदी से पहले ले जाना बिलकुल सम्भव नहीं मालूम पड़ता। 
यह बात उनकी.शब्दावली और उनके क्रियापदों से स्पष्ट हो जाती हैं। वैसे तो वे 
लोग इससे बहुत पहले भी अफ़॒गांनिस्तान, ईरान और मध्य एशिया में घूमते- 
फिरतें रहे होंगे, जैसा कि उनके भाई-बंधु 'ईरानी' आज भी हिंदुस्तान में घूमते- 


राहुल सांकृत्यायन 


मनी एक घुमंतू जाति है, या रही 

है। वह यूरोप के सभी देशों में 

फैली हुई है। इतना ही नहीं, वह 
यूरोपीय लोगों के साथ-साथ अमेरिका और 
और दूसरे मुल्कों में भी पहुँची है। उनकी 
संख्या पचास लाख से कम नहीं होगी। 
लोली -और दूसरे नाम से: रोमनी लोग 
पश्चिमी एशिया में. भी हैं। पश्चिमी यूरोप में 
उनका घुमंतृ' और स्वच्छंद जीवन पहले से 
भी खत्म होने लगा था -और रूस में 
सोवियत-क्रान्ति के बाद वे जगह-जगह 
बसने लगे। पश्चिमी यूरोप में; विशेषतः 
इंग्लैण्ड में, बहुत कुछ वे अपनी -भाषा 
छोड़ चुके हैं और स्थायी अधिवासी बन 
साधारण जनता में करीब-करीब हजम हो 
चुके हैं। घुमंत्‌ जीवन के साथ भी उन्होंने 
अपनी भाषा ओर बहुत अशों में अपने रंग- 
रूप को भी सुरक्षित रखा था+उनके लिये 
पहले राजनीतिक सीमा भी बाधक नहीं थी 
और वें हर साल अपनी घोड़ागाड़ियों और 
तंबुओं के-साथ सैकड़ों कोस चले जाते थे। 
वे-अपनी विचरण-भूमि कौ कई भाषाओं 
पर अधिकार रखते हुए भी अपनी मूल 
भाषा को कायम रखे हुए थे, इसका यह 
मतलब नहीं कि उनकी भाषा में दूसरी भाषा 
के शब्द नहीं आये। आए अवश्य, लेकिन 
उनकी मूल भाषा रोमनीः (हिंदी ) बराबर 
बनी रही। तो क्या पचास लाख हिंदुस्तानी 
यूरोप के भिन्न-भिन्न देशों में फैले हुए. हैं। 
हाँ, पिछले सौ साल के अनुसन्धान. ने 
पश्चिमी विद्वानों के समक्ष यह प्रमाणित कर 
दिया है। इंसे आप भी उनके उद्धृत गीतों 
और शब्दों को देखकर मान लेंगे। 


फिरते देखे जाते हैं। 

वे अपने लिये 'रोमनी' या “रोम” नाम 
इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दूसरे लोग उन्हें 
“जिप्सी' (इंग्लैण्ड), 'सिगान' (रूस); 
“लोली' (ईरानी प्रदेश) आदि नामों-से 
पुकारते हैं। विद्वानों ने यह भी माना है कि 
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'रोम' शब्द 'डोम' का ही अपभ्रंश- है। 
लेकिन “डोम' को संकुचित अर्थ में न लेना 
चाहिए। डोम हमारे यहाँ घुमंतुओं की सिर्फ 
एक -जाति का नाम है, जिनमें से कुछ 
स्थायी अधिवासी भी हो गए हैं और कुछ 


घूमा करते हैं। वे तब भी बराबर घूमा करते 
थे, जब भारत की भूमि बसी नहीं थीं, 
अर्थात्‌ जनसंख्या कम थी और वन-प्रांतर 
अधिक थे। आबादी बढ़ने के साथ ही 
उनके स्वतंत्र भ्रमण में रुकावट हुई। खाने- 
पीने की तकलीफों ने जीविकार्थ दूसरे 
तरीकों को स्वीकार करने के लिये बाध्य 
किया, जिससे आगे चलकर उन्हें जरायम- 
पेशे के गड्ढे में गिरना पड़ा और कितने 
लोग समझने लगे कि चोरी और अपराध 
उनके रक्त में है। उन्होंने उनकी आर्थिक 
* मजबूरियों की ओर ध्यान नहीं दिया। 
अस्तु 


डोम के. अतिरिक्त और भी घुमंतू 
जातियाँ हमारे देश में हैं। कितने ही बंदर- 
भालू नचाते हैं, कितने ही मदारी का खेल 
दिखलाते हैं, कितने ही नट का खेल करते 
हैं और भाग्य भाखते हैं। कितने ही नट हैं 
जो आल्हा गाते और कुश्ती सिखलाते हैं। 
इसी तरह कँगड़े, बंगाली (मुजफ्फरनगर 


रोमनी भाषा के तुलनात्मक 
अध्ययन से पता चलता है, कि 
उसका संबंध अवधी और 
भोजपुरी बहुत अधिक है-- 
विशेषतः भोजपुरी से। वैसे तो 
बँगला, ब्रज और पंजाबी के भी 
कितने ही शब्द उसमें मिलते 
हैं। हमारे यहाँ के घुमंतुओं की 
भाषा का अध्ययन अभी शुरू 
भी नहीं हुआ। उनके जीवन के 
बारे में अभी कम खोज हुई है। 
दक्षिण में आंध्र और कर्णाटक 
से लेकर सारे भारत में इस 
संबंध में खोज होने की 
आवश्यकता है। 


जिले में), गद॒हिया- (दरभंगा जिले में), 
बनजारे आदि-भी इसी घुमंतू जाति में 
शामिल हैं। भारत से बाहर के रोमनी इन 
सब भारतीय घुमंतुओं: के-प्रतिनिधि हैं। वहाँ 
उनका पेशा नाचना-गाना, बंदर-भालू 


- - नचाना, घोड़फेरी करना, -हाथ देखना, 


आदि -रहा है। ये सभी” पेशे आज भी 
भारतीय घुमंतुओं में देखे जाते हैं। 

_ रोमनी कब भारत से बाहर गए, इस 
विषय में बहुत-से मत हैं। जिसका अर्थ यह 


- है .कि रोमनी ईसा की छठी सदी से पहले 


हिंदुस्तान -से गये थे। लेकिनःउनकों भाषा 
का उदाहरण-देकर प्रमाणित करते हैं कि 
वह समय इतना प्राचीन नहीं हो सकता। 
उसे ग्यारहवीं-बारहवीं सदी से पहले ले» 
जाना बिलकुल सम्भव नहीं मालूम पड़ता। 
यह बात उनकी शब्दावली ओर उनके 
क्रियापदों से स्पष्ट हो जाती है। वैसे तो वे 
लोग इससे बहुत पहले भी अफगानिस्तान, 
ईरान और मध्य एशिया में घूमते-फिरते रहे 
होंगे, जैसा कि उनके भाई-बंधुं 'ईरानी' 
आज भी हिंदुस्तान में घूमते-फिरते देखे 


जाते हैं। लेकिन मुसलिम-युग से पहले .. 
भारत के साथ उनका-संबंध बराबर बना... _ 
रहा, उनका यहाँ आत्ञा-जाना लगातार लगा 


रहा, इसीलिये भाषा का संबंध भी: अश्षुण्ण 
बना रहा। जान पड़ता है, एक ऐसा समय 


आया, जब भारत से उनका संबंध टूट | 


गया, भारत से बाहर गए रोमनी फिर भारत 


- में फेरा नहीं दे सके। धीरे-धीरे वे पश्चिम 
की ओर बढ़ते हुए यूरोप में छा गए। ऐसा 4 


करने में उन्हें सदियाँ लगीं और जिन देशों 


>से होकर वें गुजरे, उनके कितने ही शब्द 
- उनकी भाषा में मिल गए। पन्द्रहवीं- 
सोलहवीं सदी में वें यूरोप में जरूर पहुँच 


गए थे। #%६ 


रोमनी भाषा केतुलनात्मक अध्ययन से |: 
-- पता चलता 


उसका संबंध अवधी 
और भोजपुरी बहुत अधिक है--विशेषत 
भोजपुरी से। वैसे तो बँगला, ब्रज और 


- पंजाबी के भी कितने ही शब्द उसमें मिलते 


हैं। हमारे यहाँ के घुमंतुओं की भाषा का 


अध्ययन अभी शुरू भी नहीं हुआ। उनके 


जीवन के बारे मैं अभी कम खोज हुई है। 


दक्षिण में आंध्र और कर्णाटकसे लेकर 

- सारे भारत में इस संबंध में खोज होने की 

+ आवश्यकता है। यूरोप में कितने ही | 
खोजियों ने अपने काम के लिये उनके सार्थी 
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>>*बर 


बहुत से सिगान तो मेरे जैसे 
भारतीयों को देखकर समझते हैं 
कि यह आकस्मिक सादृश्य है। 
“मास्को रोमनी नाट्यशाला' के 
कुछ अभिनेताओं और 
अभिनेत्रियों से बात करते समय 
जबमैंने कहा कि तुम हमारे ही 
वंश के हो, बहुत सदियाँ हुई जब 
कुछ हमारे बहन- भाई पश्चिमी की 
और आए, वे ही आदि-सिगान थे, 
तब नाट्यशाला के सूत्रधार ने 
इतना भर कहा “मैंने भी ऐसा ही 
सुना है।'' जब मैंने रोमनी 
शब्दावली सौ शब्दों का पारायण 
किया, तब सबने एक स्वर से 
कहा-- “तो निश्चय ही 

हम इंदुस्‌हैं।'' 


सालों घुमंतू जीवन बिताए, कितनों ने 
अस्थायी तौर पर उनके डेरों का आत्रय 
लिया। रूस में रोमनी-भाषा के सबसे बड़े 
विद्वान्‌ू वरन्रिकोफ अपनी तरुणाई के 
जीवन को बहुत-ईर्ष्यापूर्बक अब भी स्मरण 
करते हैं, जब उन्होंने 'सिगान' लोगों के 
डेरों में अपना समय बिताया -था। श्री 
बरजन्निकोफ संस्कृत और दूसरी प्राचीन 
भारतीय भाषाओं के पण्डित हैं। हिंदी का 
उनके जैसा बड़ार्धवेद्वान्‌ यूरोप में आजकल 
शायद ही होगा। “प्रेमसागर”-कां... रूसी 


इसी साल उनके 'रामचरितमानस' का 
पद्यबद्ध रूसी भाषांतर प्रकाशित हुआ है। 
श्री वरन्नरिकोफ ने रोमनी-भाषा के विषय में 
बहुत से लेख और पुस्तकें लिखी हैं। 
उसका कोश और व्याकरण भी-बनाया है। 
यूरोप के और देशों में भी कई विद्वानों ने 
इस संबंध में:खोज की है। रोमनी लोगों के 
स्वच्छन्द जीवन ने अनेक कंबियों तथा 
लेखकों को अपनी और आकृष्ट किया। 
रूसी कालिदास पुश्किन्‌ ने उनकी ओर 
आकृष्ट हो उनके विषय में कविताएँ कीं। 
रोमनी लोग साँवले हुआ करते -हैं। 
चार-पाँच सौ. साल तक रूस-जैसे सर्द 
मुल्क में रहने पर-आज भी बहुत से सिगान 


अनुवाद उन्होंने पहले प्रकाशित-कराया था. 


है. 
॥ 9९.५७ १ 
प्र की हा ४ ॥ 


रंग में मुझसे मिल जाते थे और मेरे लड़के 
ईगर को तो दूसरे लड़के -सिगान कहा करते 
हैं। इस पर वह जवाब देता है- “नहीं, में 
इंदुस्‌ (हिंदू) हूँ। उसे क्या मालूम कि 
सिगान भी “इंदुस' है। वस्तुतः रोमनी भी 
यह भूल गए हैं-कि हमारे पूर्वज हिंदू-थे। 
एक दिन लेनिनग्राद के एक बाग में मैं 
टहल रहा था। दो रोमनी-स्त्रियाँ मेरे -पास 
आईं और 'भाग्य'-भाखने के लिये कहने 
लगीं। मुझे अधिक शिक्षा-संपन्न जाने उन्हें 
भ्रम हुआ होगा। मैंने कहा- ''क्यां सिगान 
भी सिगानः-का भाग्य भाखेगा?'' एक ने 
“वारिन (भद्र जन)' कहना-चाहा, -किन्तु 
उसकी सखी ने दृढ़तापूर्वक कहा- “देख 
नहीं रही है; शकल-सूरत रोम की है ?'' 
सिगान भाषा-में बातचीत नहीं हुई, अन्यथा 
पोल खुल जाती; क्योंकि तब"बहुत थोड़े ही 
शब्द मुझे मालूम थे। 

सिगान बहुत-सुंदर- होते हैं। लेकिन 
इसका यह अर्थ नहीं कि सभी सिगानुच्काएँ 
(रोमना>तरुणियाँ ) उर्वशी और मेनका 
होंती हैं। यूरोपीय सौन्दर्य-प्रेमियों को यदि 
कोई शिकायत हो सकती है; तो सिर्फ 
उनके रंग से।>वे उन्हें काले कहते -हैं। 


कि । |! । । #. । ४] ' । 
।0॥ ॥ है 
भर ॥ है 
ह 3 ६ रे 


लेकिन काले वे यूरोपीय लोगों में ही हैं। & 
भारतीयों से तो वे बहुत अधिक गोरे हैं। 
मास्को के 'रोमन-थियेटर' की तारकाएँ 
असली सिगान बनने के लिये अपने मुँह- 
हाथ पर रंग पोतती हैं। 

नृत्य और संगीत तो सिगान के खून में 
भरा हुआ है। कम-से-कम रूस में -तो 
उनके बारे में यही ख्याति है। उनका संगीत 
नहीं होता। इसी तरह उनके नृत्य में भी 
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भारतीयता की पुट रहती है, लेकिन दर्शक 
उनके परिदर्शनों में टूट पड़ते .हैं। कितनी 
तरुणियाँ -तो सिगानुच्का बनने के लिये 
गरमी के दिनों में सूर्य की धूप में बैठी रहती 
हैं और गर्दन तथा दूसरी जगहों से चमड़ी 
की एक-एक तह निकल जाने की परवाह 
नहीं करतीं। डेढ़-दो महीने की कठिन 
साधना के बाद वे अस्थायी तौर से 
सिगानुच्का बन भी जाती हैं; परन्तु भूरे- 


पिंगल केश तथा न-काली आँखें उनका 
भण्डाफोड़ कर देती हैं। सौन्दर्य और संगीत 
के लिये इतना आदर होने पर भी महाक्रांति 
(सन्‌ 497) से पहले सिगानों को बहुत 
नीची दृष्टि से देखा जाता था। कितनी बार 
सिगाल-सौन्दर्य पर मुग्ध हो कोई भद्गरकुल- 
पुत्र प्रणण और परिणय के पाश में बँध 
जाता था, किन्तु उसे गुप्त रखने की चेष्टा 
की जाती थी। अब तो तीन-चार पीढ़ी में 
इस तरह का कीई संबंध रहा हो, तो उसे 


बड़े अभिमान से प्रगट किया जाता है। मेरे «- 


एक दोस्त की महाश्वेता पत्नी, जिनके 
महापिंगल केश को देखकर सिगान-रक्ता 
का सन्देह-भी नहीं हो सकता था, बड़े 
अभिमान से कह रही थी कि मेरी दादी 
सिगानों के डेरे में पैदा हुई-थी। 
बहुत से सिगान तो मेरे जेसे भारतीयों 
को देखकर समझते हैं कि यह आकस्मिक 
सादृश्य है। 'मास्को रोमनी नाट्यशाला' के 
कुछ अभिनेताओं और अभिनेत्रियों से बात 
करते समय जब मैंने कहा कि तुम हमारे 
ही वंश के हो, बहुत सदियाँ हुई जब कुछ 
हमारे बहन-भाई पश्चिमी की और आए, वे 
ही आदि-सिगान थे, तब नाट्यशाला के 
सूत्रधार ने इतना भर कहा “मैंने भी ऐसा 
ही सुना है।'' दूसरे तो यह सुन भी नहीं 
पाए थे। जब मैंने-रोमनी शब्दावली सौ 
शब्दों का पारायण किया, तब सबने एक 
स्वर से कहा- “तो-निश्चय ही हम इंदुस्‌ 
हैं।'- एक दिन तो प्रधान -अभिनेत्री ने 
अपनी भतीजी को दिखलाकर कहा- “मैं 
चाहती हूँ कि इसका ब्याह किसी इंदुस्‌ से 
हो।' मैंने कहा-.' यह त्रिपुर-सुंदरी भला 
किसी इंदुस्‌ तरुण को क्‍यों सौभाग्यशाली 
बनाने लगी?''. तरुणी ने हँसकर कहा- 
“नहीं, मैं-चाहूँगी। 
- धर्म के विचार से हमारे यहाँ की तरह 


बाहर भी सिगानों की कोई आग्रह नहीं था। 


मध्य एशिया, ईरान, तुर्की और मिस्र में सब 


लोग मुसलमान थे, इसलिये वे भी. 


मुसलमान बन गए, लेकिन कट्टर नहीं। 
इसी प्रकार यूरोप के ईसाई मुल्कों में रोमनी 
(जिप्सी ) लोग ईसाई बन गए, मगरूउनका 
ईसाईपन “सदा सन्देह की दृष्टि से देखा 
जाता रहा है। 

पूर्वी- यूरोप और सोवियत के सिगान 
भारती की दृष्टि से विशेष महत्त्व रखते हैं। 
शिक्षा और संस्कृति के विकास के साथ 


अभी वे आपस में अपनी ही “भाषा बोलते 


पूर्वी यूगोप और सोवियत के सिगान 
भारती की दृष्टि से विशेष महत्त्व 
रखते हैं। शिक्षा और संस्कृति के 
विकास के साथ अपने इतिहास के 
प्रति उनमें स्वाभिमान जागरित हो 
चला है। आवश्यकता यह है कि हम॒ | 7 
सांस्कृतिक तल पर उनके साथ 
अधिक घनिष्ठता स्थापित करें। 
सिगान कलाकार स्त्री-पुरुष भारत 
आएँ, अपने संगीत, बृत्य, अभिनय 
को यहाँ दिखलाएँ और हमारे 
संगीत, बृत्य, अभिनय को अच्छी 
तरह देखें। वे पश्चिम में हमारी कला 
के कुशल दूत बन सकते हैं। 
भारतीय संस्कृति और कला के 
प्रति अनुराग पैदा कराने में वे बहुत 
बड़ा काम कर सकते हैं। 


अपने इतिहास के प्रति उनमें स्वाभिमान 
जागरित हो चला है+"आवश्यकता यहःहै 
कि हम सांस्कृतिक तल पर उनके साथ 
अधिक घनिष्ठता स्थापित करें। सिंगान 
कलाकार स्त्री-पुरुष भारत आए, अपने 
संगीत, नृत्य, अभिनय को यहाँ दिखलाएँ 
और हमारे >संगीत, नृत्य, अभिनय को 
अच्छी तरह देखें। वे-पश्चिम में हमारी कला 
के कुशल दूत बन- सकते हैं। भारतीय ' 
संस्कृति- और कला के प्रतिअनुराग पैदा 
कराने में वे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं: 
बहुत कम सिगान अब घुमंतू रह गए हैं; बे 
गाँवों और शहरों में-बस गए हैं। उनके 
कितने ही पंचायती खेतवाले अपने गाँव हैं; 
अपनी नाट्य-संगीत मण्डलियाँ तो हैं ही। 


हैं, किन्तु यह आशा नहीं करनी चाहिए कि 
बहुत पीढ़ियों तक वे उसे सुरक्षित. रख 
सकेंगे। यदि वे कहीं एक इलाके में अधिक 
संख्या में बसे होते, तो सोवियत-नीति के 
अनुसार उनका -स्वायत्त-प्रजातंत्र या 
स्वायत्त-जिला बन जाता, जहाँ सिगाने- 
भाषा राजकीय भांषा हो जांती। लेकिन वे 
सारे देश में बिखरे हुए हैं। समान अधिकार 
है, इसलिये इकट्ठा करने की आवश्यकता + 


नहीं है। 
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ढाई सहस्राब्दियों से वनवास भोग 


यही आजदुनिया का तथाकथित सभ्य समाज घुमक्कड़ रोमाओं के साथ सहस्रादियों 
से भेदभाव करता आ रहा है। रोमाओं को यदि विश्व का सर्वाधिक पीड़ित और 
प्रताड़ित प्रवासी मानव समूह कहा जाये तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। रोमाओं की 
इस अन्तद्वीन त्रासदी के मर्म को हम भारतीयों के लिए समझना नितान्त आवश्यक 
है क्योंकि उनका और हमारा खून का रिश्ता है। राम के ये वंशज भी भारत माँ के 
कलेजे का ही टुकड़ा है जिन्हें पूरी तरह भुलाए रखने के पाप का कलंक भाग्य के 
साथ-साथ हम भारतीयों के भाल पर भी है। 


आनन्द आदीश 
लेखक चिंतक और वरिष्ठ साहित्यकार हैं 


ईस जनवरी, सन्‌ 4934 की 

अर्धरात्रि। नैनी केन्द्रीय कारागार 

की 6 फिट चौड़ी, 8 फिट लम्बी 
संकरी काल-कोठरी। हडिडयों तक के 
तरल-तत्त्व को जमा देनेवाली उत्तर भारत 
की सांय-सांय करती सर्द हवाओं की 
हैवानियत अभी भी पूरी तरह परास्त नहीं 
हुई है, तभी तो वह जेल की अलंघ्य 
दीवारों से बार-बार टकराकर काल-कोठरी 
की दम तोड़ती मन्द-मन्द रोशनी का गला 
घोंटने पर उतारू है। परन्तु न प्रकाश परास्त 
होने का नाम ले रहा है और न ही बन्दी की 
पवित्र पितृ-प्रेम रस में पगी नैसर्गिक उष्मा 
एवं अद्भुत अदम्य ऊर्जा बन्दी है कि 
विकलांग किन्तु अजेय विद्युत प्रकाश 
किरणों में अपनी 43-44 वर्षीय इकलौती 


किशोरी पुत्री को पत्र लिखने में खोया है। 
परन्तु पत्र का विषय न व्यक्तिगत है 
और न ही पारिवारिक। इस लम्बे पत्र के 
धुर अन्त में ही चार-पाँच पंक्तियों में बन्दी 
को स्मरण होता है कि उस दिन वसन्त 
पञ्चमी है और उसके विवाह की 45वीं 
वर्षगाँठ। अन्यथा पुस्तकाकार के तीन पृष्ठ 
लम्बे पत्र का केन्द्रीय विषय है ईसा के 
जन्म से लगभग 500 वर्ष पूर्व से प्रारंभ 
होकर तत्कालीन फ़ारस ( आधुनिक ईरान) 
और मांसल-सौंदर्य प्रेमी यूनानी सामन्ती 
गणराज्यों के बीच चले 200-250 वर्ष 
लम्बे संघर्ष की व्यथा-कथा। इसका 
एकमात्र वाचक हुआ है समकालीन यूनानी 
इतिहासकार हैरोडोटस जिसके अपने देश 
के प्रति पक्षपातपूर्ण होने की चर्चा बन्दी 


अपने दो दिन पूर्व के पत्र में कर चुका है। 

परन्तु कोई लाचारी है कि अपने दो 
दिन बाद लिखे गये पत्र में वही बन्दी उसी 
पक्षपातपूर्ण विवरण को दोहराने के लिए 
बाध्य है जिसमें यूनानी-गणराज्यों की 
अपराजेयता का गुणगान है, जबकि 
वास्तविकता उसके कथन के बिल्कुल 
विपरीत है। 

तथाकथित सिकन्दर महान्‌ के परदादा, 
दादा और पिता फिलिप्स की डेरियस 
नामधारी फ़ारसी सम्राटों ने उन्हीं के मुहानों 
पर जाकर बार-बार धुनाई की थी जिसका 
श्रेय उनकी शूरवीर सेनाओं के साथ उन 
भारतीय तलवारों, फरसों (परसों) और 
रणबांकुरे तेग-बहादुरों को भी जाता है जो 
भारत से वहाँ गए थे और फ़ारसी पक्ष की 
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रहे माँ भारती के करोड़ों रोमा 


ओर से लड़ रहे थे। इसी खुन्दक में 
सिकन्दर ने बाद में ईसा पूर्व 326-327 में 
फारस के डेरियस तृतीय को युद्ध में परास्त 
कर भारत के पौरुष गणराज्य पर आक्रमण 
करने की हिमाकृत की थी और घोर हताशा 
में उल्टे-पैर लौटने को ही बाध्य नहीं हुआ, 
जीवित अपने देश तक न लौट सका। रास्ते 
में ही ईसा से 323 वर्ष पूर्व बेबीलोन में 
दुनिया से चल बसा। 

आज से लगभग 4400 वर्ष पूर्व 
प्रसिद्ध फ़ारासी इतिहासकार फिरदौसी 
(940-4020) ने अपने विशालकाय 
काव्य 'शाहनामा' में अपने देश के सम्राटों 
की कहानी बयान की है जिसमें सिकन्दर 
के आक्रमण के दबाव में डेरियस तृतीय 
द्वारा “हवा की रफ़्तार से ऊँट पर सवार 
सन्देशवाहक द्वारा भारतीय सम्राट्‌ फुरस 
(पौरुष) से तुरन्त अतिरिक्त सहायता भेजने 
की प्रार्थना' का भी जिक्र है। इतना ही नहीं, 
भारतीय तलवारों और फरसों (परसों) की 
फारसी राजाओं और मनसबदारों की पहली 
पसन्द होने की चर्चा भी फिरदौसी बार-बार 
करता है। फारस के लोगों द्वारा शब्द के 
प्रारंभ मे आने वाले 'प' अक्षर को 'फ़' की 
तरह उच्चारण करना ठीक वैसा ही है जैसा 
अबबों द्वारा सिंधु! के 'स' को ह' की 
तरह उच्चारण करना। सिंधु से हिन्दु हो गया 


तो पौरुष से फारस नहीं बना होगा! इस 
प्रकरण का यह विस्तृत फलक एक स्वतंत्र 
निबंध की मांग करता है। 

सामान्य ज्ञान रखने वाला कोई भी 
व्यक्ति, यह समझ सकता है कि तत्कालीन 
'फारस केवल भारतीय तलवारों और फरसों 
का ही आयात नहीं करता था, अपितु 
उनको बनाने और सान देने वाले कारीगरों 
तथा उनका सही ढंग से प्रयोग करना 
सिखाने वाले शिक्षकों तथा सैनिकों को भी 
भारत से आमंत्रित करता था। विश्वप्रसिद्ध 
इतिहासकार ए.एल. बाशम (#&.।.. 
895/9॥) ने भी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 
“द वण्डर दैट वाज इंडिया' (॥#6 
'४४0706/ ॥08 ५४३५ |॥॥09 ) में स्वीकार 
किया है कि 'पहले ही गागमेला के 
निर्णायक युद्ध में सिकन्दर भारतीय सैनिकों 
से रूबरू हो चुका था क्योंकि पश्चिमी सिंध 
क्षेत्र की एक छोटी सैनिक टुकड़ी 45 


हाथियों के साथ युद्ध में डेरियस तृतीय की 
ओर से लड़ी थी। उससे भी 00 वर्ष से 
भी अधिक वर्ष पूर्व ग्रीक लोग भारतीय तेग 
बहादुरों का जौहर देख चुके थे क्योंकि 
हैरोडोटस ने भी यह स्वीकार किया है कि 
प्लैटीआ के युद्ध में भारतीय सैनिक फ़ारसी 
सेना की तरफ से लड़े थे। (॥ ॥6 (8०॑- 
89४96. ए46 (ए. (७90७6॥76|8 
/0॥6>5706॥ ॥30 3॥690५ व॥ा€ा 
[तक ॥0005, 07 8 578॥ 607- 
[760 0 50|06/75 #07 [6 ५४6४ 
० ॥005, ५शं॥ क्‍66॥ 6|8[0॥435, 
(90 0प५06/॥ ५शा॥ 09/095-॥॥, (0५४७॥ 
8 400 ५69॥5 69॥6/7 (586/९5 ॥80 
8॥6980५ ॥6835फ9/60 5५४0005 ५शशां॥ 
[705, 0, 80009व76  0 
67/000प05, 8 06७३०ा॥गशा। ए 
[05 0प६ ॥ ॥6 रिछाछंधा 
धााा५ ४ 2४99.) इसका अर्थ है 
सिकन्दर के दादा-परदादा से भी पहले से 
उस सम्पूर्ण क्षेत्र में भारत का दबदबा था, 
प्रतिष्ठा थी। इतिहास तो यह भी बताता है 
कि सुदूर अतीत काल से ही भारत से 
फारस की ओर सोना, चांदी, तांबा, लोहा 
जैसी धातुएँ ही नहीं, लकड़ी और लकड़ी 
से बनी चौखट, दरवाजे आदि जैसे उत्पाद 
भी निर्यात होते रहे थे। 


$ 
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खैर! 

सिकन्दर के हाथों डेरियस तृतीय की 
पराजय के परिणामस्वरूप फारस की ओर 
से लड़ने वाले भारतीय सैनिक असहाय 
अवस्था में इधर-उधर बिखर गये, भटक 
गये। इन्हीं के कुछ वंशज भी, अत्यल्प 
संख्या में ही क्यों न हो, आज के रोमा 
समुदाय का अविभाज्य अंग हैं तथा 
सम्भवतया प्राचीनतम प्रवासी भारतीयों का 
प्रतिनिधित्व करते हैं। 

यदि नैनी केन्द्रीय कारागार का बन्दी 
अपने पत्र में इस तथ्य का उल्लेख नहीं कर 
पाया, तो इसमें उसको दोष देना उचित नहीं 
होगा। कारागार में तत्सम्बंधी जानकारी के 
आधार के रूप में उसे जो एकमात्र ग्रंथ 
उपलब्ध था, वह था एच.जी.वैल्स लिखित 
“इतिहास की रूपरेखा' (।4.0. ४४७॥७' 
00॥765 ०एा 909५), जिसका 
एकमात्र स्रोत है उसी यूनानी इतिहासकार 
लिखित पक्षपातपूर्ण इतिहास, जिसको वह 
हिस्ट्रीज' (|#50795) कहता है। 
इतिहास के ऐसे ही इकतरफ़ा हवाले के 
कारण यह प्रचारित किया गया कि रोमा 
यूरोप की तरफ आज से 4000-4400 
वर्ष पूर्व ही गए होंगे। जबकि 
परिस्थितिजन्य साक्ष्य बताते हैं कि कुछ 
रोमा, ईसा से कम से कम 400-500 वर्ष 
पूर्व यायावर बन दक्षिण-पूर्वी यूरोप की 
ओर प्रयाण कर गये होंगे। पक्षपातपूर्ण 
इतिहास लेखन और पठन-पाठन का ही 
परिणाम है कि हम आक्रांताओं को महान 
कहकर महिमा-मंडित करने, देश के 


रणबांकुरों को “जरायम-पेशा' कहकर 
लज्जित करने और स्वतंत्रता प्रेमी संन्‍्यासी 
विद्रोहियों को अपराधी 'सांसी' घोषित कर 
लाड्छित करने में स्वयं को गौरवान्वित 
महसूस करने के अभ्यस्त हो गए हैं। 

यही आज दुनिया का तथाकथित सभ्य 
समाज घुमकड़ रोमाओं के साथ 
सहस्राब्दियों से करता आ रहा है। अभी भी 
कर रहा है। रोमाओं को यदि विश्व का 
सर्वाधिक पीड़ित और प्रताड़ित प्रवासी 
मानव समूह कहा जाये तो अतिशयोक्ति 
नहीं होगी। रोमाओं की इस अन्तहीन 
त्रासदी के मर्म को हम भारतीयों के लिए 
समझना नितान्त आवश्यक है क्‍योंकि 
उनका और हमारा खून का रिश्ता है। राम 


परिस्थितिजन्य साक्ष्य बताते हैं कि 
कुछरोमा, ईसा से कम से कम 
400-500 वर्ष पूर्वयायावर बन 
दक्षिण-पूर्व करो गपर की ओर प्रयाण 
| पक्षपातपूर्ण 
इतिहास लेखन और पठन-पाठन 
का ही परिणाम है कि हम 
आक्रांताओं को महान्‌ कहकर 
महिमामृण्डित श 
रणबांकुरों को 'जरायम-पेशा 
कहकर लज्जित करने और 0 


स्व॒तंत्रता प्रेमी संन्यासी 
को अपराधी गे 
लाउिछत करने में स्वयं 
गौरवान्वित महसूस करने के 
अभ्यस्त हो गए हैं 


के ये वंशज भी भारत माँ के कलेजे का ही 
टुकड़ा है जिन्हें पूरी तरह भुलाए रखने के 
पाप का कलंक भाग्य के साथ-साथ हम 
भारतीयों के भाल पर भी है। 

बालकान्स में रोमाओं को 42वीं शती 
में इधर-उधर भटकते हुए देखे जाने के 
कुछ छुट-पुट प्रमाण मिलते हैं। चौदहवीं 
शताब्दी के एक आयरिश पादरी सायमन 
सेमियोनिस द्वारा एक घुमक्ड़ समूह का 
विवरण मिलता है। सन्‌ 4350 ई. में सुधेम 
के लुडोलफस नामक व्यक्ति द्वारा किसी 
अन्य बंजारा समूह की चर्चा की गई है 
जिन्हें वह मेन्डापोलोस (॥४४॥08- 
00005) (सम्भवतः ग्रीक शब्द मेन्टेस 
(७७5) कहता है जिसका अर्थ 
भविष्यवक्ता होता है। यह मंत्रवक्ता का भी 
अपभ्रृश हो सकता है। सन्‌ 4360 के एक 
दस्तावेज में कोरफ नामक रोमानियन 
जागीर में रोमाओं को गुलाम बनाकर 
प्रताड़ित करने का जिक्र उपलब्ध है। 
१385 के एक दस्तावेज में तो बाकायदा 
रोमा गुलामों की खरीद-फरोख्त का वर्णन 
मिलता है। सन्‌ 4446 से लेकर 4530 
तक जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्वीडन, 
डेनमार्क, इंगलैण्ड आदि देशों से तो 
रोमाओं को ढूंढ़-ढूंढ़कर निकाला गया। 
इतना ही नहीं सन्‌ 50, 4554 और 
4589 में तो डेनमार्क, स्वीडन और 


इंग्लैण्ड के क्रूर शासकों ने रोमाओं को 
देखते ही कत्ल करने की नीति का 
अनुसरण किया। 


अत्यन्त खेद के साथ यह रेखांकित 
करना भी आवश्यक प्रतीत होता है कि 
सन्‌-4856 में दास प्रथा उन्मूलन के बाद 
भी रोमाओं की सुखद भविष्य की आशा 
निरी मृग-मरीचिका ही साबित हुई है। 
इसकी विस्तृत चर्चा हम कुछ अन्तराल के 
बाद करेंगे। दुनिया के तीस से अधिक देशों 
में मारे-मारे फिर रहे, नारकीय जीवन जीने 
को अभिशप्त इन रोमाओं के भारतीय 
सम्बंधों की पड़ताल पहले कर लें तो आगे 
बढ़ें। उनकी नाक, नक्श, भाषा, जीवन 
शैली सभी चीख-चीखकर घोषित कर रहे 
हैं कि रोमा सौ प्रतिशत भारतीय मूल के हैं 
जो अनेकानेक कारणों से भिन्न-भिन्न 
काल खण्डों में अविभाजित भारत से 
पश्चिम दिशा की ओर गये हैं। इनमें से कुछ 
उत्तर-पश्चिम से होते हुए, कुछ 
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बिलोचिस्तान से सीधे पश्चिम दिशा की 
ओर, और कुछ अन्य उत्तरी अफ्रीकी देश 
मिस्र के रास्ते दक्षिण पूर्वी, यूरोप पहुंचे 
जिस कारण इजिप्ट (मिस्र) की ओर से 
आने की वजह से उन्हें जिप्सी भी कहा 
जाने लगा। यदि हम आज के भारतीय 
बंजारों और गाड़िया लुहारों का स्मरण करें 
तो रोमाओं का एक सटीक चित्र हमारे 
मानस पटल पर सहज ही अंकित हो 
जायेगा। आधुनिक भारतीय प्रदेशों गुजरात, 
राजस्थान, हरियाणा, पंजाब तथा 
अविभाजित भारत के पंजाब, सिंध, 
बलोचिस्तान आदि प्रान्तों से अधिकांश 
रोमाओं का सम्बंध है, ये क्षेत्र मुख्यतः 
उनके उद्म-स्थल हैं। क्‍योंकि भारत में 
सहस्राब्दियों से 'राम' 'राम' कहकर 
अभिवादन करने की परम्परा रही है, इस 
कारण अधिक संभावना यही है कि रोमा 
संज्ञा की उत्पत्ति राम से ही हुई है। 

वैसे भिन्‍न-भिन्‍न देशों में रोमाओं को 
अलग-अलग नाम से भी संबोधित करते 
हैं। इजिप्ट के रास्ते आने वालों को इंग्लैण्ड 
में इजिप्टसी कहते कहते जिप्सी कहकर 
संबोधित करने लगे। जर्मनी में जिगेउनेर 
और डच तथा अरेबिक में जोट्टू तथा 
स्पेनिश में जिट्टानों कहकर सम्बोधित 
करने लगे, जिसका जातिसूचक “शब्द! 
जाट से साम्य अनायास ही कुछ कहानी 
कह जाता है। कहीं-कहीं 'सिंधी' का प्रयोग 
तो सीधे-सीधे 'सिनी की ओर संकेत 
करता है। वेल्स में उन्हें काले कहकर 
पुकारते हैं जो स्वयं में बहुत कुछ बयान 
करता है। फ्रांस में उन्हें बोहेमियन तथा 
माणुष कहकर भी पुकारते हैं। प्रारंभ में 
रोमानी को रॉमाणी की तरह लिखा और 
बोला जाता था जो स्पष्ट ही गुजराती, 
राजस्थानी और हरियाणवी भाषाई पुट की 
ओर इंगित करता है। परन्तु आज संयुक्त- 
राष्ट्र संघ, यूएस. कांग्रेस लायब्रेरी तथा 
काउंसिल आफ यूरोप, रोमा अथवा रोमानी 
शब्द का ही प्रयोग करते हैं जैसे रोमा समूह, 
रोमानी भाषा, रोमा संस्कृति आदि। 

रोमानी भाषा की भारतीय भाषाओं से 
निकटता आज निर्विवाद है। परन्तु इस सत्य 
को विधिवत सिद्ध करने का श्रेय हंगरी के 
उस शोध छात्र स्टीफन वल्यी को जाता है 
जिसने सबसे पहले सन्‌ 763 में एक 
संक्षिप्त शोधपत्र के माध्यम से अपने देश के 


रोमाओं द्वारा प्रयुक्त कि जा रही भाषा की 
लेडन विश्वविद्यालय में अध्ययनरत तीन 
भारतीय विद्यार्थीयों की भाषा से साम्यता 
रेखांकित की थी। शरीर के विभिन्‍न अंगों 
तथा दिनचर्या संबंधी शब्दों का हिंदी-शब्दों 
के साथ साम्य सहज ही ध्यान में आ जाता 
है। उदाहरण के लिए निम्न तालिका रोमानी 


यदि विश्व में रोमा प्रवासियों की कुल 
जनसंख्या का विचार करें तो यह डेढ़ करोड़ 
के लगभग है जो दुनिया के 5-20 देशों 
की अलग-अलग जनसंख्या से अधिक है। 
यूरोप का तो शायद ही कोई देश हो जहाँ 
रोमा नहीं हैं। संयुक्त-राष्ट्र संघ द्वारा प्रदत्त 
आँकड़ों के आधार पर हम यहाँ निम्न 


और हिंदी अंकों की साम्यता को रेखांकित तालिका प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें कुछ उन 
करती है- देशों के आँकड़े हैं जहां रोमाओं की संख्या 
एक लाख अथवा 2० प्रतिशत से अधिक 
गा च्ट् कल है। इस तालिका से हमें यह अंदाजा लगेगा 
कि इन तथाकथित सभ्य, सम्पन्न देशों में 
2. दो देय कितना बड़ा अल्पसंख्यक-असहाय वर्ग 
3. तीन त्रिन मूलभूत मानवीय अधिकारों से वंचित जीवन 
४ चार स्चार जीने को बाध्य है। 
5. पांच पांदज 
| 6. | छः सा कम देश जनसंख्या कुल 
ढ सात स्फता का 0 0७) 
| 8 _| आठ आक्सटो का प्रतिशत 
9. | नी ज््फ . | अमेरिका १0 
2. | ब्राजील कि णी। 
हल देस देस 3. । टर्की 28 3,83 
8 बीस बैस 4. | रोमानिया 20 8.32 
2 सौ सेल 5. | बलगेरिया रा 40.33 
43 मनुष्य मानष 6. | हंगरी 40 7.05 
१4 बाल बल 7. । ग्रीस 4 9720 
45 कान कान 8. | इंग्लैण्ड 3 
१6. नाक नाक मम 0 
पत्र ह्क्न्त्त क््ह्ञ 40. | सरबिया 5 8.5 
न 4. | इटली 2 
शा काला का गा द 
9. सच सचो 43. | स्‍लोवाकिया| 5 947 
रोमाओं के भारतीय मूल का होने का 44. | यूक्रेन 3 
सर्वाधिक अकाट्य प्रमाण तो यूरोपीयन _45. | चैकगणराज्य 2 2.00 
जूर्नल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स ॥6. | अर्जर्नेटाइन | 3 
(६पा00687 30प५74।| एा +प५4॥) _7. | अलबानिया ॥| 348 
(७6॥०॥0०8) की खोज में मिला है। इससे 4॥8. | मैसेडोनिया | ॥ 9.5 
पता चला है कि 70-80 प्रतिशत रोमाओं 49. | मालदोबा 2 ् 
की उत्पत्ति एक ही जातीय जेनेटिक-क्रम 20. | स्पेन 42 गा, 
की देन है तथा उनमें 30 से लेकर 50 पीढ़ी 24. | ब्राजील ] 


पहले तक वही जनक-जीन मिलता है 
जिसका सम्बंध हैप्लोग्रुप एच.एम.82 
(0497।॥09/0५0 ।+-४82) से है। यह 
एक ऐसा ग्रुप है जो अखण्ड, अविभाजित 
भारत और श्रीलंका का प्रमुखतम समूह है। 
परन्तु यूरोप के संदर्भ में अत्यधिक 
असामान्य है अर्थात्‌ यह ग्रुप यूरोप में प्रायः 
नहीं मिलता है। 


इनके अतिरिक्त भी कितने ही देश हैं 
जहाँ रोमाओं की संख्या 40 हजार से 80- 
90 हजार के बीच है। 

प्रश्न पैदा होता है कि इतनी बड़ी संख्या 
में रोमा-प्रवासियों के भारत से हजारों 
किलोमीटर दूर भयंकर विपरीत परिस्थितियों 
में पहुँचने के कारक क्या थे और वे एक ही 
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है विशेष से संबंधित है अथवा अनेक से। 
इस सम्बंध में भौगोलिक स्थिति एवं 
परिस्थितिजन्य प्रमाण यह बताते हैं कि 
फारस और पश्चिमोत्तर भारत में यह पौरुष 
गणराज्य बहुत प्रभावी और महत्त्वपूर्ण रहा 
होगा। दोनों क्षेत्रों के बीच सम्बंध भी बहुत 
घनिष्ठ रहे होंगे और सुख-दुःख में दोनों 
ओर से आना-जाना सामान्य बात रही 
होगी। यहाँ तक कि फ़ारस के परे भी 
दक्षिण-पूर्वी यूरोप के प्रवेश-द्वार पर बैठे 
यूनान और रोम से ही नहीं अरब रेगिस्तान 
के बगल में उत्तरी अफ्रीका में बैठे मिस्र 
(इजिप्ट) देश तक से भारत के घनिष्ठ 
व्यापारिक और सांस्कृतिक सम्बंध थे। तब 
तक न तो यहूदी और ईसाई मत पैदा हुए थे 
और न ही इस्लाम। वैदिक धर्म, संस्कृति 
और सभ्यता की श्रेष्ठाता की धाक सारा 
संसार मानता था। भारत के ऋषियों, मुनियों 
ज्ञानियों, विज्ञानियों, व्यापारियों, दस्तकारों, 
कलाकारों आदि के प्रति आकर्षण और 
आदर का भाव सर्वदूर विद्यमान था। इसी 
कारण इन सभी भारतीय वर्गों के प्रतिनिधि 
अति प्राचीनकाल से विदेशों में जाते रहे हैं। 
सत्यकाम, सुकरात- जैसे सनन्‍्तों के विचारों 
का भारतीय दर्शन के साथ इतना घनिष्ठ 
साम्य अकारण नहीं है। स्वयं ईसा मसीह 
पर तो बौद्ध और जैन मत की अमिट छाप, 
छिपाने पर भी छिप नहीं सकती। सच तो 
यह भी है कि यहूदी और ईसाई 
मतावरूम्बियों में अपने से भिन्‍न 
धर्मावलम्बियों के प्रति दुर्भाव का जन्म 
इनके संस्थापकों के अवतरित होने के सौ- 
डेढ़ सौ वर्ष पश्चात्‌ चर्च के वजूद में आने 
के बाद होना प्रारंभ हुआ। इस्लाम का भी 
असहनशील और हिंसक स्वभाव इसके 
पूर्ववर्ती इन्हीं दो सम्प्रदायों के चर्च की 
रीति-नीति की प्रतिक्रियास्वरूप पैदा हुआ। 
तब तक स्वयं भारत भी कर्मकाण्ड 
तथा छुआछूत के दुश्चक्र में फँसकर शुद्ध 
सनातन बैदिक ज्ञानधारा से विरत हो जाने 
के कारण अत्यन्त कमजोर हो चुका था। 
परिणामस्वरूप कालान्तर में न वह स्वयं 
बर्बर आक्रांताओं से अपनी सीमाओं की 
रक्षा कर पाया और न ही अपने प्रवासी 
रोमाओं की सहायता जो स्वयं के 
सम्मानजनक जीवन-यापन के लिए 
भयानक विपरीत परिस्थितियों से सदियों से 
जूझ रहे थे। इन रोमाओं में हमारे शूरवीर 
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सैनिकों, विद्वान्‌ पण्डितों, व्यापारियों, 
कलाकारों, संगीतज्ञों, दस्तकारों के साथ 
साथ युद्ध बन्दियों के वंशज भी शामिल हैं। 
अर्थात्‌ चारों ही वर्ण और प्रायः सभी हिंदू 
जातियों के वंशज रोमाओं में न्‍्यूनाधिक 
संख्या में शामिल हैं। अभाव, अन्याय और 
अपमान रोमाओं के साथ अभिन्‍न अंग की 
के चिपंटे हुए हैं, उनकी नियति बन गए 
| 
दो साक्ष्य प्रमाण के रूप में प्रस्तुत 
करना समीचीन होगा। पहले का सम्बंध 


ए.एल. बाशम ने अपनी प्रसिद्ध 
पुस्तक 'द वण्डर दैट वाज इंडिया' में 
स्वीकार किया है कि 'पहले ही 
गागमेला के निर्णायक बुध में 
सिकन्दर भारतीय सैनिकों हे 
हो ला पश्चिमी सिंध क्षेत्र 
एक छोटी 20 65 
हाथियों के साथबुद् डेरियस 
तृतीय की ओर से लड़ी थी। उससे भी 
शताधिक वर्ष पूर्व यूनानी लोग 
भारतीय तेग का [का जौहर देख 


चुके ने भी यह 
स्वीकार किया है कि प्लैटीआ के 
युद्ध में भारतीय सैनिक फ़ारसी सेना 
को तरफ से लड़े थे। इसका अर्थ है 
सिकन्दर के दादा-परदादा से भी 
पहले से उस सम्पूर्ण क्षेत्र में भारत 
का दबदबा था, प्रतिष्ठा थी। 


क्रूर, उजडड, गँवार और लुटेरे 
आक्रान्ताओं अर्थात्‌ मुहम्मद बिन कासिम, 
महमूद गजनी, मुहम्मद गोरी से है जो 
इस्लाम का बुर्का अपने पापों को छिपाने के 
लिए भी पहने हुए थे। लूट-खसोट करने के 
पश्चात्‌ वे हमारे देश से विपुल सम्पदा ही 
गधों, घोड़ों और ऊँटों के काफिलों पर 
लादकर नहीं ले गये, अपितु निरीह माँ- 
बेटियों, अपने विरोधी सैनिकों, उनके 
परिवारजनों और निर्दोष नागरिकों को भी 
गुलाम के रूप में घसीटकर ले गये। सहस्तरों 
की मार्ग में ही मृत्यु हो गई, शेष बचे हुओं 
में से सुन्दर सुकमारी कनन्‍्याओं को जबरन 
अपने हरम में कैद कर रखा, अधेड़ उग्र 
और वृद्ध महिलाओं को दासी और बाँदी 
बनाया तथा अन्य हजारों महिलाओं तथा 
पुरुषों को अरब, गजनी एवं गोर की 
गण्डियों में गुलाम के रूप में बोली लगा- 
लगाकर बेचा गया। उन्हीं सताए हुओं के 
वंशज रोमाओं में भी हैं और जबरन 
धर्मान्तरित किये गये आज के अधिसंख्य 
पाकिस्तानी, अफ़गानिस्तानी और मध्य 
एशियायी नागरिकों में भी हैं। यह इतिहास 
का क्रूर मज़ाक नहीं तो और क्‍या है कि 
उन्हीं दुर्दांत लुटेरों में से एक मुहम्मद गोरी 
को महिमामण्डित करने के लिए पाकिस्तान 
ने अपनी मिसाइल का नाम “गोरी' रखकर 
मूंछों पर जाव दे रहा है। यह वैसा ही है 
जैसे हमारे देश के तथाकथित सेक्यूलरिस्टों 
को आक्रमणकारी सिकन्दर तथा अकबर 
को महान्‌ कहने में गैरत नहीं आती। 

दूसरे प्रमाण का सम्बध इस्लाम-पूर्व के 
फारस के शाहनामा संसानियत के राजा 
बहराम चतुर्थ के शासन काल (424- 
439 ई.) का है। राजा को आभास हुआ 
कि उसके राज्य के अशिक्षित नागरिक 
संगीत-नृत्य आदि कलाओं से अनभिज्ञ 
होने के कारण सांस्कृतिक दृष्टि से भी 
पिछड़े हुए हैं। अतः उसने भारत के किसी 
निकटवर्ती राजा से प्रार्थना की कि दस 
हजार वंशी वादक और संगीतज्ञ स्त्री-पुरुष 
उसके देश भेजने की कृपा करें। और वे 
भेजे गए। बहराम ने उनमें से प्रत्येक को 
एक बैल और गेहूँ से लदा एक गधा भेंट 
किया। जिससे वे कृषि कर्म करते हुए 
अपनी आजीविका कमायें तथा उसके राज्य 
के नागरिकों को निःशुल्क संगीत सिखायें, 
उनका मनोरंजन कर उनमें कलात्मकता के 
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संस्कार पैदा करें। भारत की शस्य श्यामला 
भूमि के अभ्यस्त ये बिचारे भारतीय, रेतीले, 
अत्यल्प पानी वाले क्षेत्र में एक बैल से 
खेती कैसे कर पाते। और न ही वहाँ के 
निठलछ्ले अशिक्षित नागरिक संगीत सीख पाये 
या उसका आनन्द ले पाये। तुनक मिजाज 
राजा यह भी नहीं समझ पाया कि संगीत 
और कला दीर्घ साधना की मांग करते हैं। 
निर्दयी राजा ने उन भारतीय संगीतज्ञों को 
अपने देश से निकाल बाहर कर दर-दर 
भटकने को उनके भाग्य भरोसे छोड़ दिया, 
जो कालान्तर में यूरोपीय देशों में छोगों का 
अपने संगीत से मनोरंजन करने वाले 
यायावरी जीवन जीने वाले रोमाओं में 
परिवर्तित हो गये। इसी समृद्ध रोमा संगीत- 
परम्परा का गहरा प्रभाव पश्चिम के जॉज, 
बोलेरो, फ्लेमेंकी आदि अत्यधिक 
लोकप्रिय आधुनिक संगीत पर सारा संसार 
स्वीकार करता है। 

इतनी कष्टकारक, अपमानजनक 
परिस्थितियों के बावजूद भी स्वाभिमानी 
रोमा मांग कर नहीं, श्रम-कठोर श्रम-द्वारा 
जीविकोपार्जन करने का भारतीय संस्कार 
संजोये हुए हैं। सहस्राब्दियों के संघर्षमय 
जीवन के कारण रोमाओं के मुख्य-मुख्य 
पेशों के नाम बेशक बदल गये हों, परन्तु 
पेशे प्रायः नहीं बदले हैं जिनको निम्न 


तालिका के माध्यम से समझने में सुविधा 
होगी ६5 
4. चुरारि - छाझ-छलनी बनानेवाला 
2. जियातरी  सुनार 
3. उरसरी > भालु नचाने वाला 
या मदारी 
4. अंगारित्जारी 5 लुहार 
5. फ्लोरारी -> फूल बेचने वाला-माली 
6. लाउतरी + गायक, संगीतज्ञ, 
वंशीवादक 
7. कलेदर्श - बर्तन भांडे बनाने वाले, 
मरम्मत करने वाले कसेरे। 
8. मेन्डापोलोस 5 भविष्यवक्ता 
9. आरुकी +- बढ़ई 


स्पष्ट है कि क्‍योंकि बंजारा परिवार 
स्थिर और स्थापित मकानों में न रहकर, 
घोड़ा गाड़ियों अथवा बैलगाड़ियों में एक 
स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रयाण करते 
रहते हैं, उनकी भाषा में अनेक भाषाओं 
और बोलियों के शब्द घुलमिल गए हैं 
जिसके कारण उन शब्दों का शुद्ध स्वरूप 


अत्यन्त खेद के साथ यह रेखांकित 
करना भी आवश्यक प्रतीत होता है 
कि सन्‌ 856 02208 78 लन 
के बाद भी रोमाओं की सुखद 
की आशा निरी मृग मरीचिका ही 
साबित हुई है। दुनिया के तीस से 
अधिक देशों में मारे-मारे फिर रहे, 
नारकीय जीवन जीने को अभिशप्त 
इन रोमाओं के भारतीय सम्बंधों की 
पड़ताल पहले कर लें तो आगे बढ़ें। 
उनकी नाक, नक्श, भाषा, जीवन 
शैली सभी चीख-चीखकर घोषित 
कर रहे हैं कि रोमा सौ प्रतिशत 
भारतीय मूल के हैं जो अनेकानेक 
कारणों से भिन्‍न-भिन्‍न कालखण्डों 
में अविभाजित भारत से पश्चिम दिशा 
की ओर गये हैं। 


और उद्गम ढूँढ़ पाना सरल नहीं है। 


जब अत्याचार करने वाले देश और समाज 
स्वयं को दुनिया के सर्वाधिक सुसभ्य और 
उन्‍नत होने का दावा करते हैं। 
मानवाधिकारों के मसीहा होने के ढोल 
पीटते हैं और अन्यों को प्रायः उपदेश देते 
रहते हैं। अमेरिका, कनाड़ा, और ब्राजील 
में तो वे रोमा हैं जिन्हें इटली द्वारा 8वीं- 
१9वीं सदी में धक्का देकर अपने देश से 
निष्कासित किया गया है। 

इसी प्रकार दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान 
अकेले जर्मनी में 40-5 लाख निहत्थे 
निरीह रोमाओं को गैस चैम्बरों में यातना दे- 
देकर मौत के घाट उतार दिया गया। 
चेकोस्लोवाकिया, नार्वे, _ स्वीडन, 
स्वीट्जरलैण्ड- जैसे तथाकथित शान्तिप्रिय 
और सभ्य देशों ने 4973 और 2004 के 
बीच रोमाओं को गन्दे और नीच करार 
देकर अन्य नागरिकों के स्वास्थ्य के लिये 
हानिकारक घोषित कर योजनाबद्ध तरीके 
से लाखों रोमा महिलाओं की जबरदस्ती 
नसबन्दी करवा डाली। जबरन मजूदूरी 
और अबोध बालक-बालिकाओं का 
अपहरण सामान्य बात रहती आयी है। 
फ्रांस में तो रोमाओं के सिर के बाल जबरन 
मुंडवा देते थे। इसी प्रकार के अनगिनत 
अत्याचारों और अपमान से त्रस्त लाखों 
रोमा पोलैण्ड और रूस की ओर कूच करने 
को बाध्य हुए वहाँ भी उन्हें भाग्य ने धोखा 
ही दिया क्‍योंकि वहाँ उन्हें घरेलू गुलाम 
बनाकर रखा गया। 

कई देशों में बेचारी रोमा महिलाओं के 
कान काट देते थे जिससे वे आजीवन हीन 
भावना से ग्रस्त जीवन जीने को मजबूर हो 


रोमाओं के शोषण और उत्पीड़न का जाती थीं। बहुत बड़ी संख्या में रोमाओं का 
लम्बा इतिहास है जिसकी भयावहता तब प्रलोभन तथा भय द्वारा धर्मान्तरण किया 
और भी अधिक पीड़ादायक हो जाती है. गया जिसका परिणाम है रोमाओं में बहुत 
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| प्रतिशत का ईसाई और मुस्लिम होना। 
उनमें अब हिंदू अल्पसंख्या में हैं, और 
मुख्य रूप से माँ काली के (शक्ति के) 
उपासक हैं। यहां भी हिंदू द्रोही चर्च षड़्यंत्र 
के तहत उनका धर्म हिंदू लिखने के स्थान 
पर अजीबोगरीब 'शक्तिज्म' शब्द की 
उद्धावना करता है। रोमानी भाषा बोलने पर 
पाबन्दी तथा रोमाओं का अपने ही समूहों में 
विवाह करने पर पाबन्दी- जैसे अन्याय तो 
दहकती सलाखों द्वारा शरीर को दागने के 
राक्षसी कर्म के सामने बिल्कुल फीके पड़ 
जाते हैं। 
सामान्य नागरिक के मानवीय 
अधिकारों से पूरी तरह वंचित, रोमाओं को 
जनसुलभ सुविधायें, जैसे- शिक्षा, 
स्वास्थ्य, पेयजल, शौचालय आदि तक भी 
उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। तिरपाल की 
छतवाली घोड़ा गाड़ियों में सिमटी रोमाओं 
की जिन्दगी शोषण और उत्पीड़न की 
अन्तहीन त्रासदी के रूप में समय के पहियों 
पर घिसट-घिसटकर सिसक रही है। 
सोलह सितम्बर 2043 को ब्रूसेल्स में 
आयोजित यूरोपीय देशों के राष्ट्राध्यक्षों के 
सम्मेलन में फ्रांस के राष्ट्रपति सरकोजी ने 
बिना कोई प्रमाण प्रस्तुत किये अपने देश के 
रोमा शिविरों को आतंक, अपराध और 
अनैतिक आचरण का अड्डा घोषित कर 
दिया। 40 हजार से अधिक रोमाओं को 
तालीबानी लहजे में फ्रांस से निष्कासित 
करने का फरमान सुना दिया। बाद की 
घटनाओं ने सिद्ध कर दिया कि आतंकी वर्ग 
कोई अन्य ही था। अतः फ्रांस एकाधिक 
बार आतंकवादियों का निशाना बनने से न 
बच सका। आज भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं 
है। परन्तु बेचारे निर्दोष रोमा तो अकारण ही 
पिस गये। 
दुःख की बात तो यह रही कि उनकी 
मूल मातृभूमि भारत की ओर से प्रबल 
प्रतिरोध तो दूर की बात है, उफ तक भी 
नहीं सुनाई पड़ी। 
परन्तु धन्य है भारत माँ के ये उपेक्षित 
और प्रताड़ित प्रवासी लाडले जो अपने 
संस्कारों और परम्पराओं को अभी भी सीने 
से चिपकाये हुए हैं। रोमाओं की सुरक्षा की 
सर्वाधिक सूदृढ़ प्राचीर उनके कुछ बचे रह 
गए ये भारतीय संस्कार ही हैं जो उनके 
अन्यथा यायावरी जीवन को सार्थकता और 
स्थायित्व प्रदान करते हैं। उनमें से एक है 


पाठकगण समझ ही गये होंगे कि 
मुख्य अतिथि महिला हैं भारत की 
तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा 
गाँधी और पत्र-लेखक बन्दी पिता का 
नाम है स्वाधीनता सेनानी तथा 
स्वाधीन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री 
जवाहरलाल नेहरू। जो नेहरू नहीं 
कह पाये, वह उनकी जुझाए पुत्री 
इन्दिरा ने ललकारकर कह दिया। 
और जो इन्दिरा नहीं कर पायी अर्थात्‌ 
प्रवासी रोमाओं के प्रति भारत राष्ट्र की 
मात्र शाब्दिक प्रतिबद्धता ही नहीं, 
सार्थक सहायता भी, वह, मुझे पूरा 
विश्वास है, कर दिखायेंगे भारत के 
वर्तमान प्रधानमंत्री 
युगपुरुष नरेन्द्र मोदी। 


उनकी माँ काली, भवानी, शक्ति की पूजा। 
दूसरा है, अभेद्य संयुक्त परिवार, जिसके 
अन्तर्गत कभी-कभी तो पाँच-पाँच पीढ़ियाँ 
तक एक साथ रहती हैं। परिवार का 
वरिष्ठम जन, चाहे पुरुष हो अथवा 
महिला, पूरे परिवार की मुखिया होता/होती 
है। उसी के अनुशासन में सब कार्य-व्यापार 
चलते हैं। विवाहपूर्व कन्या की कौमार्य- 
रक्षा के प्रति अत्यधिक सतर्क और चौकन्ने 
रहते हैं रोमा। इसी कारण बाल-विवाह कर 
निश्चित हो जाने का चलन है। 
विवाहोपरान्त वधु, वर के परिवार में चली 
जाती है और उसी का अविभाज्य अंग बन 
जाती है। सन्तानोत्पत्ति के समय जापे के 
40 दिन के काल को भारत की तरह ही 
छूतक (अछूतक) चिल्ला माना जाता है। 
शारीरिक स्त्रों में अन्तर्य वस्त्रों को पृथक्‌ 
से धोने की परम्परा हिंदुओं की स्वच्छता 
की अवधारणा का ही अवशेष है। बिल्लियों 
को वे भी अपशकुन से जोड़कर देखते हैं 
और घोड़े को शक्ति और शौर्य का प्रतीक 
मानते हैं। संगीत, नृत्य, कला उनके जीवन 
का अविभाज्य अंग हैं। शेष समाज उसका 
भी शोषण तो करता है परन्तु मान्यता, 
स्वीकृति और सत्कार नहीं देता। यही तो 
रोमा जीवन की विडम्बना है, त्रासदी है। 
रोमाओं को थोड़ी सी साहित्यिक 


सहानुभूति प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि मैथ्यु 
आरनोल्ड कृत लम्बी कविता 'दा स्कॉलर 
जिप्सी! (१॥6 50008 95५059५)' के 
प्रकाशन (सन्‌ 4853 ) से अवश्य मिली, 
परन्तु वह भी शाब्दिक ही बनकर रह गयी। 
अन्यथा तो रोमाओं के पक्षधर प्रसिद्ध 
अधिवक्ता ऐलन बहर (/|व॥ 86॥) 
द्वारा न्यूयॉर्क टाइम्स' को दिए गए वक्तव्य 
का यह अंश अक्षरशः सत्य है कि 'अपनी 
मान्यताओं और परम्पराओं को सहेजे इस 
समाज (रोमाओं) ने समय और स्थान की 
सीमाओं को लाँघा है। और इधर हम 
यूरोपीयन हैं कि अभी तक भी उन्हें 
अंगीकार करने से परहेज करते चले जा 
रहे हैं।' 

कहीं पाठकों की जिज्ञासा के संयम का 
बाँध टूट न जाए, इस कारण हम एक बार 
पुनः नैनी केन्द्रीय कारागार के बन्दी एवं 
उसकी पुत्री की ओर लौटता हुआ मैं इस 
लेख के समापन की ओर बढ़ना चाहूँगा। 

सन्‌ 983 ई.। बन्दी के पत्र-लेखन के 
बाद अर्धशताब्दी बीत चुकी है। भारत की 
राजधानी दिल्ली में कुछ रोमा-संगठनों और 
भारत सरकार की पहल पर दुनियाभर के 
रोमाओं के प्रतिनिधियों के सम्मेलन का 
समापन सत्र है जिसकी मुख्य अतिथि है 
बन्दी की वही पुत्री। 

उसके धीर-गंभीर दो वाक्य भारतीय 
गणतंत्र की आत्मा को झकझोर देने के लिए 
पर्याप्त हैं- 'रोमा समाज का इतिहास 
विपत्ति और वेदना से लबालब भरा 
इतिहास है लेकिन वही नियति के थपेड़ों 
पर मानवीय शौर्य की विजय का भी 
इतिहास है।' 

पाठकगण समझ ही गये होंगे कि मुख्य 
अतिथि महिला हैं भारत की तत्कालीन 
प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी और पत्र- 
लेखक बन्‍्दी पिता का नाम है स्वाधीनता 
सेनानी तथा स्वाधीन भारत के प्रथम 
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। 

जो नेहरू नहीं कह पाये, वह उनकी 
जुझारू पुत्री इन्दिग ने ललकारकर कह 
दिया। और जो इन्दिरा नहीं कर पायी 
अर्थात्‌ प्रवासी रोमाओं के प्रति भारत राष्ट्र 
की मात्र शाब्दिक प्रतिबद्धता ही नहीं, 
सार्थक सहायता भी, वह, मुझे पूरा विश्वास 
है, कर दिखायेंगे भारत के वर्तमान 
प्रधानमंत्री युगपुरुष नरेन्द्र मोदी। ष् 
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डे 


ब राजूसिंग आड़े 


लेखक बनजारा साहित्य परिषद्‌ के पूर्व अध्यक्ष हैं। 


रतभूमि का सौभाग्य है कि 
तींः की रत्रगर्भा माटी में 
महापुरुषों को पैदा करने की 


शोहरत प्राप्त है, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व 
और कर्तृत्व से न सिर्फ स्वयं को प्रतिष्ठित 
किया, वरन्‌ उनके अवतरण से समग्र विश्व 
मानवता धन्य हुई है। इन्हीं संत पुरुषों, 
गुरुओं एवं महामनीषियों की श्रृंखला में 
एक महापुरुष हैं सद्‌गुरु संत सेवालाल जी, 
जिनकी पहचान दुनिया के महान्‌ तपस्वी, 
ब्रह्मचारी, महान्‌ संत आदि स्वरूपों में होती 
है। बनजारा सभ्यता-संस्कृति के प्रतीक- 
पुरुष सन्त सेवालाल ने दया, प्रेम, अहिंसा, 
करुणा का सन्देश देकर बंधुभाव स्थापित 
करने की बात सिखायी। भाग्य की रेखाएँ. 
स्वयं निर्मित करने की प्रेरणा जागृत की। 
स्वयं की अनन्त शक्तियों पर भरोसा और 
आस्था जागृत की। 

सद्गुरु संत सेवालाल जी का जन्म 45 
फरवरी, 4739 को सिरसी, उत्तर कर्नाटक 
में बनजारा समाज के राठोड (रामावत) 
कुल में हुआ था। उनको श्रद्धा व प्यार से 
सेवाभाया, सेवादास, मोतिवाव्ठो, तोडावाव्ठो 
आदि नामों से पुकारा जाता है। इनके पिता 
का नाम भीमा नायक तथा माता का नाम 
धर्मणी था। कहा जाता है कि आदिशक्ति माँ 
जगदम्बा की कृपा से संत सेवालाल जी का 
जन्म हुआ। बनजारा समुदाय में सन्त 
सेवालाल को शिव का अवतार माना जाता 
है। 04 दिसम्बर, 4806 को इनका 
स्वर्गवास हुआ, हालांकि बनजारा समाज 
की मान्यतानुसार ये आज भी अमर हैं। 


सन्त सेवालाल की शिक्षाएँ 


सद्गुरु सन्‍त सेवालाल का धर्माचरणयुक्त 
जीवन जैसे उदात्त, परोपकारी, निःस्पृह 
और ग्रहण करने योग्य है, वैसे ही इनके 
उपदेश भी कल्याणकारी हैं। इनकी 
शिक्षाओं में ब्रह्मचर्य, मानवसेवा, नशामुक्त 


जीवन, अहिंसा, तप, दान आदि महत्त्वपूर्ण 
हैं। मनुष्य (गोरकोर) को कौन-से कर्म 
करणीय और कौन-से अकरणीय हैं, इस 
दृष्टि से संत सेवालाल ने अपने बोल वचन 
के लडी के माध्यम से सुन्दर उपदेश दिये 

| 
| 


गायों में एक साँड अवश्य रखना 
चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर इस 
वचन का अर्थ लगाया जाए तो “गो' 
का एक अर्थ पृथिवी भी होता है। 


४ ३ ् के 
॥/#. 
पृथिवी पर इस मनुष्य समूह में यदि 
धर्म का स्थान न रहे तो विनाश ही 
संभव है। 'धर्म' का ही प्रतीक है। हमें 
विश्व का कल्याण चाहिए जो धर्म से 
ही संभव है। 

ब. चोरी अधर्म है, अव्यवहार्य है। दूसरे 
की वस्तु पर हक जमाना चोरी ही है। 
विद्या, धन, नारी, सम्पत्ति, भूमि और 
व्यक्तित्व आदि कोई भी वस्तु अपने 
पुरुषार्थ से ही संग्रह करनी चाहिए। 
उसे छीनकर या चोरी के माध्यम से 
लेने के विचार से ही मानसिक प्रगति 
में बाधा उत्पन्न हाती है। मन रोगग्रस्त 
होता है और मनुष्य का आत्मिक 
विकास रुक जाता है। 

क्र नित्य सत्य ही बोलें, भूलकर भी 


5 मी ६ हा «७. 


स्य ॥ 


बनजारश सभ्यता-संस्कृति के प्रतीक-पुरुष 


सद्‌गुरु संत सेवालाल 


असत्य न बोलें। असत्य व्यवहार, 
असत्य वाणी धर्मविरुद्ध है। सत्यवादी 
मनुष्य जगत्‌ के सामने एक आदर्श ही 
नहीं अपितु जीवन को सरल, पवित्र, 
तथा बलवान बनाने में भी सहायता 
करते हैं। झूठ का भ्रम दिखने में भले 
ही ठीक हो, पर अन्त में विजय सत्य 
की ही होती है। जगत्‌ का सारा 
व्यवहार सत्य पर आधारित है। सत्य 
ईश्वर का रूप है। जब तक सत्यवादी 
मानवों का अस्तित्व है, तब तक जगत्‌ 
की स्थिति कायम है। 

जीवन में हर काम सोच-समझकर 
अपनी शक्ति अनुसार और योग्यता के 
अनुसार चुनना चाहिए तथा उसे पूर्ण 
करके ही दम लेना चाहिये। चाहे वह 
कितना ही मुश्किल क्‍यों न हो। 
निर्धनता एक अभिशाप है। निर्धन 
लोगों का जीवन ककष्टमय, निराशामय 
और दुःखमय होता है। जो इनसान 
गरीब है, उसके साथ अच्छा व्यवहार 
करना चाहिये। ऐसे लोगों की सहायता 
करनी चाहिए, कभी भी उनके हक पर 
डाका नहीं डालना चाहिये। 

स्वच्छता का जीवन में बहुत महत्त्व है। 
जिस घर में हम रहते हैं, वह स्वच्छ 
रखें, साथ में शरीर और मन भी स्वच्छ 
रखें। जब व्यक्ति शरीर, वचन, मन, 
और कर्म से शुद्ध रहता है, तब उसे 
स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा का 
लाभ मिलता है। 

पाप से दूर रहें। अधर्माचरण ही पाप 
है। धर्म की राह पर चलें। पुण्य संचय 
करें। व्यसन न करें, व्यसनों से घर का 
वैभव नष्ट हो जाता है। किसी को पीड़ा 
देना धर्म नहीं है। धर्म दूसरों पर दया 
कराना सिखाता है। 

ईश्वर का नित्य स्मरण करें। ईश्वर- 
चिन्तन का अर्थ है कि जो कुछ भी 
काम करो, श्रद्धा से करो। भगवान्‌ की 
प्रसन्नता के लिये करो। न 
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ग णीए्टनाती 


बला अठारहवीं शताब्दी के भारतीय शायर, “नज्म के पिता' नजीर 


अकबराबादी (735-4830) द्वारा लिखी गयी एक॑ प्रसिद्ध उर्दू कविता 

है। इस रचना का मुख्य सन्देश'है कि सांसारिक सफलताओं पर अभिमान 
करना मूर्खता है; क्योंकि मनुष्य की परिस्थितियाँ पलक झपकते बदल सकतीं हें। 
धन-सम्पत्ति तो आती-जाती चीज है, किन्तु मृत्यु एक निश्चित सत्य है जो कभी- 
न-कभी हर मनुष्य के साथ घटेगी। यह कविता तेजी से भारत के कई भागों में 
लोकप्रिय हो गई-और इसकी ख्याति लगभग पिछली दो शताब्दियों से बनी हुई है। 
इसके बारे में कहा गया है कि, हालांकि इसकी भाषां देशी ओर सरल है, पर इसमें 
पाई-जानेवाली छवियाँ और कल्पनाएँ इंतना झकझोर देनेवालीं हैं कि यह गीत कई 
हजार वर्षो की शिक्षाओं को एक सार रूप में सामने लेकर आता है। इसमें बंजारे 
का पात्र मृत्यु की ओर इशारा है। जिस तरह यह कभी नहीं बता-सकते कि कोई 
बनजारा कब अपना सारा सामान लादकर किसी स्थान से चल देगा, उसी तरह से 


त | मृत्यु कभी भी आ सकती है। 

| 3 उस जमाने में उर्दू शायरी में अरबी-फ़ारसी के बाहुल्य के साथ-लिखने का 

न र्ननन्चछचछ रिवाज था, लेकिन नजीर अकबराबादी ने उसे छोड़कर सड़कों पर बोले जानेवाले 
ब नजीर अकबराबादी बिल्कुल साधारण शब्दों और मुहावरों का प्रयोग किया। कविता का हर अंश एक 


ही टेक पर अंत होता है-- 'सब ठाठ पड़ा रह.जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा'। 
आधुनिक हिंदी-उर्दू बोलनेवाले कविता को समझ तो सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ 
ऐसे शब्द हैं जो आधुनिक हिंदी-उर्दू में बहुत कम प्रयोग होते हैं या लुप्त हो चुके 
हैं। उदाहरण के लिए -दाख' शब्द संस्कृत के 'द्राक्ष' शब्द से उत्पन्न है, लेकिन 
आधुनिक हिंदी में उसका स्थान लगभग पूरी तरह फारसी के ' अंगूर' द्वारा ले लिया 
गया है। यहाँ यह पूरी कविता देवनागरी लिपि में अविकल दी जा रही है। कठिन 
शब्दों के अर्थ अन्त में दिए गए हैं। --सम्पादक 


टुक हिर्सो-हवाध्को छोड़ मियाँ, मत देश विदेश फिरे मारा। 
कज्ज़ाक-अजल का लूटे है; दिन-रात बजाकर नक्कारा। 

क्या बधिया, भैंसा, बैल, शुतर क्या गोनें पछ्छा सर भारा। 
क्या गेहूँ, चावल, मोंठ, मटर, क्या आग,-धुआँ ओर अंगारा। 
सब ठाठ पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा बंजारा॥ 4॥ 


गर तू है लंक्खी बंजारा और खेप भी तेरी भारी है। 

ऐ गाफिल, तुझ से भी चढ़ता एक ओर बड़ा व्यापारी है। 
क्या शक्कर मिश्रीकंद गरी क्‍या सांभर मीठा-खारी है। 

क्या दाख, मुनक्का, सोंठ; मिर्च, क्या केसर, लोंग, सुपारी है। 
सब ठाठ पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा बंजारा॥ 2॥ 


तू बधिया लादे बैल भरे; जो पूरब पश्चिम जावेगा। 

या सूद बढ़ाकर लावेगा, या टोटा घाटा पावेगा। 

कज्ज़ाक अजल का रस्ते में जब भाला मार गिरावेगा। 

धन, दोलत, नाती, पोता क्या, एक कुनबा काम न"आवेगा। 
सब ठाठ पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा बंजारा॥ 3॥ 


हर मंजिल में अब साथ तेरे यह जितना डेरा डण्डा है। 

जर दाम दिरम का भांडा है, बन्दूक सिपर ओर खाँड़ा है। 
जब नायक तन का निकल गया, जो म॒ल्कों न हांडा है। 
फिर हांडा है न भांडा है, न हलवा;है न मांडा है। 

सब ठाठ पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा बंजारा॥ 4॥ 


जब चलते-चलते रस्ते में यह गोन तेरी ढल जावेगीं। 
एक बधिया तेरी मिट्टी पर, फिर घास न चरने आवेगी। 
यह खेप जो तूने लादी हे, सब.-हिस्सों में बँट जावेगी। 
धी, पूत, जमाई, बेटा क्या, बंजारिन पास न आवेगी। 
सब ठाठ पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा बंजारा॥ 5॥ 


यह खेप भरे जो जाता है, यह खेप मियाँ मत गिन अपनी। 
अब कोई घड़ी, पल साअत में, यह खेप बदन की है कफ़नी। 
क्‍या थाल कटोरे चाँदी के, क्या पीतल की डिबिया ढकनी। 
क्या बरतन सोने चाँदी के, कया मिट्टी की हंडिया चपनी। 

सब ठाठ पड़ा रह जाबेगा, जब लाद चलेगा बंजारां॥ 6॥ 
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यह धूम-धड़क्का साथ लिए क्‍यों फिरता है जंगल-जंगल? 
इक तिनका साथ न जावेगा, मौकूफ़ हुआ जब अन और जल। 
घर बार अंटारी, चोपारी, क्या खासा, तनसुख और मलमल। 
क्या चिलमन, पर्दे, फर्श नये, क्या लाल पलंग और रंग-महल। 
सब ठाठ पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा बंजारा॥ 7॥ 


कुछ काम न आवेगा तेरे, यह लालो-जमरुद सीमो-जर। 

जब पूँजी बाट में बिखरेगी, फिर आन बनेगी जां ऊपर। 
नौबत, नक्कारे, वान निशा, दौलत हश्मत, फोजें लश्कर। 

क्या मसनद तकिया; मुल्क मकां, क्‍या चोकी, कुर्सी, तख़्तछतर। 
. सब ठाठ पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा बंजारा॥ 8॥ 


क्यों जी पर बोझ उठाता है, इन गौनों भारी-भारी के। 
जब मोत का डेरा आन पड़ा, तब कोई नहीं गुनतारी के। 
क्या साज जड़ाऊ जर जेवर, क्या गोटे थान किनारी के। 
क्या घोड़े जीन सुनहरी के, क्या हाथी लाल अमारी के। 
संब ठाठ पड़ा रह जाबेगा, जब लाद चलेगा बंजारा॥ 9॥ 


मगरूर न हो तलवारों पर, मत फूल भरोसे ढालों के। 

सब पट्टा तोड़ के भागेंगे, मुँह देख अजल के भालों के। 
क्या डिब्बे मोती हीरों के, क्या ढेर खजाने मालों के) 

क्या बुगचे ताश मुशज्जर के क्‍या तख्ते शाल दुशालों के। 
सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा॥ 0॥ 


क्या सख्त मकां बनवाता है, ख॒म तेरे तन का है पोला। 

तू ऊँचें कोट उठाता हैं, वां गोर गढ़े ने मुंह खोला। 

क्या रैनीं खन्दक रंद बड़े, क्या बुर्ज कंगूरा अनमोला। 

गढ़, कोट, रहकला, तोप, किला, क्‍या शीशा,-दारु और गोला। 
सब ठाठ पड़ा रह जावेगा; जब लाद चलेगा बंजारा॥ 4॥ 


हर आन नफ़ा ओर टोटे में, क्यों मरता फिरता है बन-बन। 
टुक गाफिल दिल में सोच जरा, हे साथ लगा तेरे दुश्मन। 
क्या लॉडी बांदी, दाईदिदा, क्या बंदा चेला नेक-चलन। 

क्या, मन्दिर, मस्जिद, ताल-कुआँ, कया खेती बाड़ी बागू चमन। 
सब ठाठ पड़ा रह जाबेगा, जब लाद चलेगा बंजारा॥ 2॥ 


जब मर्ग फिरा कर चाबुक को, यह बैल बदन का हॉकेगा। 
कोई नाज समेटेगा-तेरा, कोई गौन सिये और टॉकेगा। 

हो ढेर अंकेलों जंगल में, तू खाक लहद की फॉाँकेगा। 

उस जंगल में फिर आह “नजीर' एक भुनगा आन न झाँकेगा। 
सब ठाठ पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा बंजारा॥ 3॥ 


(हिर्सो-हवाउलालच,- कज्जाक-डाकू, अजल-मोत, लालो- 
'जमर्रुद-लाल और पुखराज, सीमो-जर-चाँदी, सोना; मगरूररघमण्डी, 
ताश-एक प्रकार का छपा हुआ जरीं का रेशमी कपड़ा, मुशज्जर-वह 
कपड़ा जिस पर पेड़ों के डिजाइन हों, गोर-कब्र, रैेनी-किले की छोटी 
दीवार, रंद-दीवारों के वह-सूराख जिनमें से बन्दूकों की मार की जाये, 
रहकलारगाड़ी जिस पर रख कर तोप ले जाई जाती है,-दाईदिदा-बूढ़ी 
नोकरानी, मर्ग-मोत, लहद-कब्र; शुतुरःऊंट, ग़ाफिलन्मूर्)._ 
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' जनजातियाँ 
अभिन्न हहीं हमारे समाज का हिल्सा 


ब राहुल कोटियाल 


'जस्थान में अरावली की तलहटी 
एणः बसा सुरजनपुर निमडी नाम 
का एक छोटा-सा गाँव है। गाँव 
के पास ही बनजारों की एक बस्ती है जहाँ 
इस समुदाय के करीब 20-22 परिवार 
रहते हैं। सुल्तान का परिवार भी इनमें से 
एक है। उन्होंने हाल ही में यहाँ अपना घर 
दोबारा बनाया है। दोबारा इसलिए क्योंकि 
कुछ समय पहले गाँव के लोगों ने इस पूरी 
बस्ती में आग लगा दी थी। इस घटना के 
बारे में सुल्तान की पत्नी सुगना बताती हैं, 
“पिछली दीवाली की बात है।'' यहाँ पास 
में ही एक गौशाला बनी थी। मेरी माँ एक 
दिन वहाँ लगे हैंडपंप से पानी पीने चली 
गई। गौशाला वाले इस पर इतना भड़क गए 
कि उन्होंने पहले तो हमें पीटा और कुछ देर 
बाद गाँववालों के साथ आकर बनजारों की 
सारी झोपड़ियाँ फूँक दीं। 
अपनी झोपड़ी में लगी आग को बुझाने 
में सुल्तान का बायाँ हाथ बुरी तरह झुलस 
गया था। इसके निशान आज भी साफ़ 
दिखाई पड़ते हैं। सुल्तान कहते हैं, “हम 
बनजारे हैं। पीढ़ियों से घूमते ही रहे हैं। 
लेकिन अब घूमने से दो वक्त की रोटी भी 
नसीब नहीं होती, इसलिए एक जगह बस 
जाना चाहते हैं। पर बसने जाओ तो हमारे 


साथ ऐसा सलूक होता है। बसने से पहले 
ही लोग उजाड़ देते हैं।' वे आगे कहते हैं, 
“हम यहाँ रहते भी हैं तो गाँववालों की 
दबंगई में ही जीते हैं। न उनके नालों से 
पानी ले सकते हैं और न किसी सार्वजनिक 
जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे 
जानवर अगर गाँव में चले जाते हैं तो वे 
लोग उन्हें वहीं रोक लेते हैं। फिर कभी पैसे 
लेकर जानवर लौटाते हैं और कभी लौटाते 
ही नहीं।' सुल्तान और उनकी बस्ती के 
अन्य बनजारों की आज जो स्थिति है, 
कमोबेश वही देश की सैकड़ों “घुमंतू 
जनजातियों” के करोड़ों लोगों की भी है। 
सदियों से घुमंतू रही ये जनजातियाँ अब 
स्थायी तौर से बसना चाहती हैं। लेकिन वे 
सभी कमोबेश वैसी ही चुनौतियों का 
सामना कर रही हैं जैसी सुल्तान और उनके 
साथियों के सामने हैं। 

अलवर जिले के भोजपुरी गाँव के पास 
आकर बसे नट समुदाय के लोग भी ऐसी 
ही स्थिति से गुजर रहे हैं। इनमें शामिल 
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योगेश बताते हैं, 'हम लोग तीन महीने 
पहले यहाँ आए हैं। हमने जब यहाँ अपना 
घर बनाना शुरू किया, तब किसी ने नहीं 
रोका। लेकिन गाँववालों को जब से पता 
लगा कि हम नट हैं तब से वे हमें भगाने 
पर तुले हैं।' योगेश के ही परिवार की मीना 
कहती हैं, “करीब एक महीना पहले पास 
के मंडावर गाँव के लोग यहाँ आए और 
हमें मारते हुए ताड़ वृक्ष चौराहे पर ले गए। 
उन लोगों ने हमें धमकी दी है कि अगर हम 
यहाँ से नहीं गए तो हमें मार डालेंगे।' 
सुल्तान, योगेश और मीना की 
कहानियाँ उन चुनौतियों के अपेक्षाकृत छोटे 
उदाहरण हैं जो आज घुमंतू जनजातियों के 
करोड़ों लोगों के सामने हैं। सिर्फ़ राजस्थान 
में ही इसके दर्जनों बढ़े उदाहरण हैं। कुछ 
समय पहले ही अलवर के थानागाजी 
ब्लॉक में इन लोगों की 60 झोपड़ियाँ फूँक 
दी गयीं, उदयपुर जिले के लकड़वास में 
कालबेलिया समुदाय की बस्ती जला दी 
गयी, भीलवाड़ा के शाहपुरा उपखण्ड में 


पूरी बनजारा बस्ती जला दी गई और हाल 
ही में सीकर के नवलगढ में भी 
कालबेलिया बस्ती को जलाकर राख कर 
दिया। 

इन लोगों के साथ ऐसा बर्ताव क्‍यों हो 
रहा है? क्‍यों लोग इन घुमंतू जनजातियों 
को अपने आस-पास बसाना नहीं चाहते ? 
जो जनजातियाँ सदियों से यायावर रही हैं, 
आखिर वे अब बसना ही क्‍यों चाहती हैं ? 
स्थायी तौर से बसने के लिए इन्हें और 
किस-किस तरह की समस्याओं का | 
करना पड़ रहा है? कानून या व्यवस्था के 
स्तर पर इन लोगों के लिए क्‍या कुछ हुआ 
है ? इन तमाम सवालों के जवाब समझने 
की शुरूआत इन जनजातियों के इतिहास 
को संक्षेप में समझने से करते हैं। 

घुमंतू जनजातियों के लिए सक्रियता से 
काम करनेवाली बेहद चुनिंदा संस्थायों में 
से एक 'मुक्तिधारा के सचिव रतन 
कात्यायनी बताते हैं, (ब्रिटिश राज से पहले 
घुमंतू जनजातियों का जीवन बेहद संपन्न 
और सम्मानजनक हुआ करता था। बल्कि 
हमारा पूरा सामाजिक ताना-बाना ही इन 
समुदायों पर टिका था। ट्रांसपोर्टेशन से 
लेकर मनोरंजन और चिकित्सा से लेकर 
सूचनाओं तक के लिए समाज इन 
जनजातियों पर निर्भर था। बनजारे, गाड़िया 
लोहार, बावरिया, नट, कालबेलिया, भोपा, 
सिकलीगर, सिंगीवाल, कुचबंदा, कलंदर 
आदि सभी समाज का अभिनन हिस्सा थे।' 

'मुक्तिधारा' संस्था द्वारा उपलब्ध कराए 
गए दस्तावेजों से इन तमाम घुमंतू 
जनजातियों और इनके पारम्परिक 


व्यवसायों के बारे में जो जानकारी मिलती 
है, उसके अनुसार “बनजारे' पशुओं पर 
माल ढोने (मुख्यतः नमक और मुल्तानी 
मिट्टी) का काम किया करते थे; “गाड़िया 
लोहार' जगह-जगह जाकर औजार बनाते 
और बेचते थे; “बावारिये' जानवरों का 
शिकार और उनके अंगों का व्यापार करते 
थे; “नट” नृत्य और करतब दिखाते थे; 
“कालबेलिया' (सपेरा) साँपों का खेल 
दिखाते थे; 'भोपा' स्थानीय देवताओं के 
आख्यान गाते थे; 'सिकलीगर' हथियारों में 
धार लगाते थे; 'सिंगीवाल' हिरन के टूटे 
हुए सींग से लोगों का इलाज करते थे और 
इन्हें प्राकृतिक औषधियों का ज्ञाता समझा 
जाता था; “'कुचबंदा' मिट्टी के खिलौने 
बनाते थे; “कलंदर' भालुओं और बंदरों से 
करतब दिखाते थे; 'ओढ' नहर बनाने 
और जमीन को समतल करने का काम 
करते थे; 'जागा' लोगों की कई पीढ़ियों का 
ब्यौरा रखते थे और जजमानी में जगह- 
जगह जाते थे; “बहरूपिये' और “बाजीगर' 
हाथ की सफ़ाई दिखाकर लोगों का 
मनोरंजन करते थे। 

लेकिन देश में जैसे-जेसे 'विकास' 
होता गया, वैसे-वैसे ये जनजातियाँ अपने 
पारम्परिक व्यवसाय से हाथ थोती गयीं। 
यातायात जैसे-जैसे मजबूत हुआ, वैसे- 
वैसे बनजारों का व्यवसाय कमजोर होने 
लगा, औद्यौगिक तरक्की ने गाडिया लोहारों 
से उनका व्यवसाय छीन लिया, प्लास्टिक 
के खिलौने बने तो कुचबंदा समुदाय के 
मिट्टी के खिलौनों की पूछ समाप्त हो गई, 
कंप्यूटर के आविष्कार ने जागा समुदाय की 
पोथियों को बीते जमाने का कर दिया और 
रेडियो, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के आने 
से मनोरंजन के लिए किसी के पास भी 
बहरूपिये, बाजीगर, कलंदर, नट या 
कालबेलियाओं के लिए समय ही नहीं रह 
गया। धीरे-धीरे इन लोगों की व्यावासायिक 
प्रासंगिकत शहर से कस्बों, कस्बों से 
गाँवों, गाँव से दुर्गण और फिर अति-दुर्गम 
स्थानों तक सिमटकर आज लगभग समाप्त 
ही हो चुकी है। 

एक तरफ जहाँ ये जनजातियाँ विकास 
की अंधी दौड़ में पीछे छूटती चली गयीं, 
वहीं दूसरी तरफ़ आजादी से पहले और 
बाद में बने कानून भी इन्हें हाशिये पर 
धकेलते गए। बल्कि ऐसे कानूनों की 


शुरूआत इन लोगों के व्यवसाय समाप्त 
होने से भी पहले हो चुकी थी। रतन 
कात्यायनी बताते हैं, '857 के विद्रोह में 
कई जनजातियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा 
लिया था। इससे घबराए अंग्रेजों ने इन 
लोगों को काबू करने के लिए 487 में 
“अपराधी जनजाति अधिनियम” बना दिया 
और लगभग सभी घुमंतू जनजातियों को 
“अपराधी जनजाति' घोषित कर दिया।' 
इस अधिनियम ने इन तमाम 
जनजातियों को 'पैदाइशी अपराधी' बना 
दिया था। पुलिसवालों के पाठ्यक्रम में यह 
पढ़ाया जाने लगा था कि ये जनजातियाँ 
पारम्परिक तौर पर अपराध करने की आदी 
हैं। धीरे-धीरे समाज में इनकी छवि चोर, 
लुटेरों, हत्यारों और डकैतों की बना दी 
गई। देश की आजादी के बाद यह कानून 
तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन समाज में 
इन जनजातियों की जो छवि स्थापित हो 
चुकी थी, वह आज भी वैसी ही बनी हुई 
है। अधिकतर लोग इन लोगों को अपने 
गाँव-कस्बों के पास इसलिए ही नहीं बसने 
देते; क्योंकि वे आज भी इन्हें "अपराधी 
जनजाति' की तरह से ही देखते हैं। 
अंग्रेजों ने तो जान-बूझकर इन 
जनजातियों को अपराधी घोषित करने के 
लिए कानून बनाया था, लेकिन आजाद 
भारत में भी कई ऐसे कानून बन गए जिनसे 
कई जनजातियाँ रातों-रात अपराधी घोषित 
हो गयीं। 'बन-अधिनियम' और “वन्यजीव 
संरक्षण अधिनियम' बने तो बावरिया 
जनजाति का पारंपरिक काम- शिकार 
करना- अपराध बन गया। जानवरों पर 
क्रूरता की रोकथाम के लिए कानून बने तो 
कलंदरों का भालू रखना और 
कालबेलियाओं का साँप रखना अपराध हो 
गया। मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्ट बना तो 
सिंगीवाल समुदाय की चिकित्सकीय 
प्रणाली अपराध घोषित हो गयी। 
“भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम' बना तो 
कई घुमंतू जनजातियों को इसके अंतर्गत 
अपराधी माना जाने लगा। “दवाओं और 
चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक 
विज्ञापन) अधिनियम” की मार भी कई 
घुमंतू जनजातियों के व्यवसाय पर पड़ी। 
इन सभी कानूनों की आज के समाज में 
जरूरत है भी। लेकिन इनके लागू होने से 
जो लोग रातों-रात अपराधी घोषित हुए, 
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उनका व्यावसायिक पुनर्वास किया जाना 
भी जरूरी था, इस पर किसी का ध्यान ही 
नहीं गया। 

घुमंतू जनजातियों के अधिकारों के 
लिए लम्बे समय से सक्रिय रहे राजस्थान 
के सामाजिक कार्यकर्ता भँवर मेघवंशी 
बताते हैं, 'घुमंतू जनजाति के लोग अपने 
शौक के लिए नहीं घूमते थे। उनका 
व्यवसाय और जीवन ही घूमने से चलता 
था। लेकिन आज वह व्यवसाय समाप्त हो 
गया है, इसलिए अब ये लोग बसना चाहते 
हैं। भँवर मेघवंशी आगे कहते हैं, 'आज 
इन लोगों के लिए घूमना सम्भव रह भी 
नहीं गया है। जिन सार्वजनिक जगहों पर ये 
लोग डेरा डालकर रहते थे, वे अब बची 
ही नहीं हैं। नदी-नालों और तालाबों के 
पास अगर ऐसी जगहें बची भी हैं तो वहाँ 
भी इन्हें अब कोई रहने नहीं देता। गाँव- 
कस्बों के लोग इन्हें इतनी घृणा से देखते हैं 
कि अपने आस-पास बसने ही नहीं देते 
और इनकी झोपड़ियाँ तक फूँक 
डालते हैं।' 

'मुक्तिधारा' संस्था इन जनजातियों को 
बसाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास कर 
रही है। अरावली श्रृंखला में ही इस संस्था 
की मदद से घुमंतू जनजातियों की करीब 
चार सौ छोटी-बड़ी बस्तियाँ बसाई जा 
चुकी हैं। इनमें तकरीबन एक लाख लोग 
रह रहे हैं। इस संस्था के संस्थापक रतन 
कात्यायनी कहते हैं, 'मैंने करीब 25 साल 
पहले इस दिशा में काम करना शुरू किया 
था। यह वर्ग आज भी हमारे समाज का 
सबसे उपेक्षित वर्ग है। घुमंतू जनजातियों के 
अधिकतर लोग आज भी देश की 
जनगणना में शामिल नहीं हैं। जब इनकी 
गिनती ही देश के नागरिकों में नहीं है तो 
इनके नागरिक अधिकार इन्हें कैसे मिलते 
होंगे, आप कल्पना कर सकते हैं। रतन 
कात्यायनी ने इन लोगों को बसाने के लिए 
“जो जुमीन सरकारी है, वह जमीन हमारी 
है' का नारा दिया और लगातार प्रशासन से 
लड़ते हुए इन लोगों को बसाना शुरू 
किया। उनके इस काम के लिए 'द वीक' 
पत्रिका समूह की ओर से उन्हें 'मैन ऑफ 
द ईयर” का सम्मान भी दिया जा चुका है। 

रतन कात्यायनी और उनकी संस्था की 
पहल अपने-आप में बहुत बड़ी है। लेकिन 
देशभर में कुल तीन सौ से अधिक घुमंतू 


घुमंतू जनजातियों का सिर्फ 
जीवन ही नहीं बल्कि उनकी 
मौत भी आज बेहद कठिन हो 
चुकी है। भँवर मेघवंशी कहते 
हैं, 'इन जनजातियों में कुछ 
ऐसी भी हैं जो मृत शरीर को 
जलाती नहीं बल्कि दफ़॒नाती 
हैं। लेकिन इन लोगों को कोई 
भी सम्प्रदाय अपने कब्रिस्तान 
में दफ़नाने की जगह नहीं देता। 


जनजातियाँ हैं जिनके लोगों की संख्या 
करीब पाँच करोड़ है। इस लिहाज से देखें 
तो एक लाख लोगों को बसाने के बावजूद 
भी इनकी कुल आबादी के आधा प्रतिशत 
से कम लोगों को ही वे अब तक बसा पाए 
हैं। हालांकि व्यक्तिगत प्रयासों से ही उन्होंने 
जो किया, वह अद्वितीय है। वे कहते हैं, 
“सरकार का रवैय्या इन लोगों के प्रति बेहद 
उदासीन है। यहाँ थाना गाजी ब्लॉक के 
दुहार चौगान में हमलोगों ने पंचायत से 
कुछ जमीन इन लोगों के लिए आवंटित भी 
करवा ली है। प्रशासन को सिर्फ इस जमीन 
का चिह्नीकरण करके उन गाड़िया लोहार 
परिवारों को वहाँ बसाना है जिन्हें पंचायत 
द्वारा यह जमीन आवंटित की गई है। 
लेकिन प्रशासन यह भी करने को तैयार 
नहीं है।' 

'मुक्तिधारा' के सहयोग से घुमंतू 
जनजातियों के जो एक लाख लोग बस 
चुके हैं, वे ही शायद उनकी पाँच करोड़ 
की आबादी में से सबसे ज्यादा अधिकार- 
संपन्न हैं। इन लोगों के वोटर कार्ड से लेकर 
राशन कार्ड तक बन चुके हैं जिसके चलते 
ये उस उत्पीड़न का शिकार नहीं होते जो 
इस जनजाति के अन्य लोगों को झेलना 
पड़ता है। घुमंतू जनजाति के अधिकतर 
लोगों के खिलाफ पुलिस दण्ड प्रक्रिया 
संहिता की धारा 42 का इस्तेमाल करती है 
और इन्हें आसानी से गिरफ्तार कर लेती 
है। यह धारा पुलिस को ऐसे किसी भी 
व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार 
देती है जो अपनी सही पहचान या स्थायी 
पते का प्रमाण न दे सके। चूंकि घुमंतू 


जनजाति के अधिकतर लोगों का कोई 
स्थायी ठिकाना ही नहीं है, लिहाजा वे 
पुलिस का सबसे आसान शिकार बनते हैं। 
पुलिस इन लोगों से डेरा डालकर रहने की 
भी प्रतिदिन वसूली करती है और मौका 
पड़ने इन्हें "अपराधी जनजाति' का मानकर 
गिरफ्तार भी कर लेती हैं। पारम्परिक 
व्यवसाय ध्वस्त हो जाने, समाज से 
तिरस्कृत होने, व्यवस्था का लगातार 
शिकार होने और पुनर्वास का कोई मौका 
न मिलने के चलते आज कई घुमंतू 
जनजातियों की महिलाएँ वेश्यावृत्ति करने 
को मजबूर हो चुकी हैं। 

घुमंतू जनजातियों का सिर्फ जीवन ही 
नहीं बल्कि उनकी मौत भी आज बेहद 
कठिन हो चुकी है। भँवर मेघवंशी कहते 
हैं, 'इन जनजातियों में कुछ ऐसी भी हैं जो 
मृत शरीर को जलाती नहीं बल्कि दफ़॒नाती 
हैं। लेकिन इन लोगों को कोई भी सम्प्रदाय 
अपने कब्रिस्तान में दफ़नाने की जगह नहीं 
देता। ऐसे भी कई मामले हो चुके हैं जब 
इन लोगों ने किसी खाली जमीन में अपने 
परिजन की लाश दफनाई, लेकिन गाँव के 
लोगों ने खुदवाकर वह लाश इन्हें वापस 
सौंप दी/ भीलवाड़ा में कालबेलिया 
समुदाय के कई ऐसे परिवार हैं जिन्हें कहीं 
जगह न मिलने पर अपने परिजनों को 
अपने घरों के अंदर ही दफ़न करना पड़ा 
है। कभी सड़क किनारे लोहा पीटते, कभी 
गाँव-कस्बों में जानवर हाँकते, कभी 
हनुमान-शंकर बनकर पैसे माँगते, कभी 
जड़ी-बूटी बेचते, कभी बंदरों को नचाते 
और कभी खुद सड़क किनारे नाचते हुए 
जो लोग अक्सर दिखाई पड़ते हैं, उनके भी 
कोई मौलिक-संवैधानिक अधिकार होते 
होंगे, इस पर कम ही लोगों का ध्यान जाता 
है। समाज में इनकी चर्चा अक्सर सिर्फ तब 
ही होती है जब अखबार बताते हैं किसी 
“बावरिया गिरोह', “कंजर गिरोह' या ऐसे 
ही किसी अन्य जनजातीय “गिरोह' ने कोई 
जघन्य अपराध किया है। तब इनकी पूरी 
जनजाति समाज के निशाने पर होती है 
और इनके प्रति समाज में मौजूद दुर्भावनाएँ 
कुछ और मजबूत हो जाती हैं। इन लोगों 
के संवैधानिक, न्यायिक, सामाजिक या 
नागरिक अधिकार तो दूर, मूलभूत मौलिक 
अधिकार और सामान्य मानवाधिकार तक 
सुरक्षित नहीं हैं। बा 
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ते] किसनराव राठोड 


त्र शुक्ल अष्टमी, विक्रम संवत्‌ 

2072 के शुभ दिवस पर, ब्रह्मलीन 

सदुरु श्री सेवालालजी महाराज की 

समाधि-स्थित ग्राम पोहारादेवी में “बनजारा 
धर्मपीठ” का निर्माण हुआ। 

आद्य शंकराचार्य जी का अभिमत था 

कि मानव का मूल धर्म है, वह आचार्य पर 

निर्भर है; क्योंकि सामान्य जन को धर्म के 

तत्त्वों का ज्ञान नहीं होता, धर्माचार्य लोग 

अपने अनुभूतिजन्य ज्ञान से कर्तव्य का 

उपदेश देते हैं, इसलिए आचार्यरूपी 

अनमोलमणि का शासन सर्वोपरि है। अतः 

सर्वतोभावेन उदारचरितवाले आचार्य का 


शासन सभी को स्वीकार करने हेतु धर्मगुरु 
ब्रह्मचारी संत श्री रामरावजी महाराज को 
पीठाधीश्वर का मुकुट पहनाया गया। यह 
राजमुकुट धारण करनेवाले धर्माचार्य को 
पद्मपत्र की तरह निर्लिप्त रहकर इस वैभव 
का निर्वाह करना चाहिए। राजमुकुट धारण 
करने का पात्र केवल पीठ का अधिपति ही 
है। धर्मरक्षार्थ देवराज इन्द्र की भाँति छत्र, 
चँँव, सिंहासन और राजमुकुट धारण 
करने का अधिकार केवल पीठाधिपतियों 
को ही है। 

बनजारा धर्मपीठ से धर्मसन्देश देते हुए 
आचार्य धर्मगुरु रामरावजी महाराज ने 
सम्बोधित किया कि जिस आचरण से मन 
एवं हृदय का विकास होता है, उस आचरण 
को “धर्म' कहते हैं। इसलिए सज्जनों तथा 
श्रेष्ठ जनों के आचरण तथा उपदेशों के 
अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना आचरण 
रखना चाहिए। सुख की इच्छा तो सभी 
करते हैं। हर कोई सुख को ढूँढ़ता है, यह 
सुख “धर्म” से ही उत्पन्न होता है। धर्म में 
मानव जीवन तथा राष्ट्र का कल्याण है। राष्ट्र 


५ (४ कि 


के चार 


जज 
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की उन्नति धर्म से अर्थात्‌ श्रेष्ठ आचरण से 
सम्भव है। धर्म यह सुखी जीवन का 
मूलमंत्र है। 

“बनजारा धर्मपीठ' क्षेत्र को 
'भक्तिधाम' कहते हैं। यहाँ पर श्रीश्रीश्री 
भगवान्‌ हमुलाल, संत धावजी बापू, 'साती 
भवानी' प्रतिष्ठाना (शक्तिपीठ ) तथा सद्ुरु 
संत सेवालालजी की स्वर्ण-प्रतिमा के साथ 
“गराशा' वृषभराज तथा “तोलाराम' अश्व 
की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। पाँच एकड़ 
क्षेत्रफल में फैले 'भक्तिधाम' में भक्तों के 
निवास हेतु सौ से अधिक खोलियों का 
निर्माण हुआ है। दो सभागार तथा बनजारा- 
स्टूडियो भी है। चार हजार लोगों की 
क्षमतावाला भोजनगृह बनाया गया है। पानी 
का टैंक एक लाख लीटर का बना हुआ है। 
यहाँ पर बीस सार्वजनिक स्वच्छतागृह तथा 
बीस स्रानगृह हैं। शताधिक वृक्षों के साथ 
अनेक प्रकार की वनस्पति औषधियाँ तथा 
फूल-पौधे लगाए गए हैं। भव्य रोशनाई से 
यहाँ का दृश्य बड़ा सुन्दर लगता है। भक्तों 
के लिये यहाँ पर हर दिन अन्नदान होता है। 
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धर्मपीठ से धर्म की शिक्षा दी जाती है। 
धर्म ही जीवन का मूलाधार है। सभी 
धर्मग्रन्थ, सभी महापुरुष मानवमात्र के 
कल्याण के लिए धर्म के श्रेष्ठम आचरण 
का ही संदेश देते हैं। श्रीश्रीत्री भगवान्‌ 
हमुलाल, सदुरु संत सेवालाल जी महाराज, 
संत श्री धावजी बापू, संत श्री तव्ठचीसाद 
महाराज, संत श्री ईश्वरसींग बापू आदि महान्‌ 
तपस्वियों ने धर्मस्वरूप आचरण करने का 
ही मार्ग बताया है। इसलिए इस 'भक्तिधाम' 
बनजारा धर्मपीठ के माध्यम से चरित्र- 
शिक्षण, ज्ञान और विज्ञान के प्रचार के साथ 
दिव्य भावनाओं का प्रचार, अतिथि सेवा, 
आध्यात्मिक गुणों का विकास तथा अनाथों 
की रक्षा- इन सामाजिक आवश्यकताओं 
के लिए बनजारा धर्मपीठ 'भक्तिधाम' का 
निर्माण किया गया है। 

रामनवमी के अवसर पर संत 
सेवालालजी के समाधि-स्थल के दर्शन हेतु 
पोहरादेवी में देशभर के लाखों श्रद्धालु बड़े 
भक्तिभाव से आते हैं। वह सभी इस 
भक्तिधाम क्षेत्र को भेंट देकर श्रीश्रीश्री 


धावजी बापू मन्दिर, अक्कलकोट 


++---- जा जज 


भगवन्त हमुलाल संस्थान, अथनी, कर्नाटक 


भगवान्‌ हमुलाल, सद्ुुरु संत सेवालाल, संत 
धावजी बापू और शक्तिपीठ 'साती भवानी' 


| 


माँ का आशीर्वाद लेकर यहाँ के तीन- 
दिवसीय “भक्तिस्वरूप' कार्यक्रम का लाभ 
लेते हैं। 


बनजारों के दिव्य स्थल 


दिव्य स्थलों का नामान्तर “तीर्थ! है, जिसकी 

परिभाषा तरन्ति दिव्या शक्त॒यो यज्ञमात्‌ तत्‌ 

तीर्थम्‌ इस प्रकार है। बनजारों के दिव्य क्षेत्र 

चार हैं, जिन्हें 'चार धाम' कहा जाता है, जो 

इस प्रकार है : 

4. भक्तिधाम (पोहरागड-उमरीगड ) 

2. हामुगड ( अथनी, कर्नाटक) 

3. शान्तिस्थल ( अक्कलकोट ) 

4. पुनार गादी (लोधिवली-खालापुर, पुणे- 
मुम्बई एक्सवे ) 


भक्तिधाम (पोहरागडउ-उमरीगड) 


यह क्षेत्र महाराष्ट्र के वाशिम जिले के मानोरा 
तहसील के अंतर्गत है, जिसे “बनजारों की 
काशी' कहा जाता है। यहाँ पर सद्ुरु 
सेवालालजी का भव्य प्राचीन मन्दिर है। 
इसके अलावा यहाँ पर आदिशक्ति माँ 
जगदम्बा, संत जेतालालजी के मन्दिर भी है। 
पास ही ग्राम उमरीगड में याडी सामकी माता 
का मन्दिर है। पोहरागड-उमरीगड के मध्य 
स्थान पर बनजारा धर्मपीठ का निर्माण किया 
गया है, जिसे 'भक्तिधाम' से भी जाना जाता 
है। यहाँ पर सद्ुरु सेवालाल जी की स्वर्ण- 


भक्तिधाम (पोहरागड-उमरीगड) 


मूर्ति की प्रतिष्ठापना की गई है। महाराज का 
तोलाराम नामक श्वेत रंग का अश्व तथा 
गराशा नामक श्वेत वृषभराज की भव्य मूर्तियाँ 
यहाँ पर हैं। 'सातीभवानी' की प्रतिष्ठापना के 
साथ यहाँ श्रीश्रीश्री भगवान्‌ हमुलाल, 
संत धवजी बापू आदि के मन्दिर भी बनवाए 
गए हैं। 


हमुगठ (अथनी, कर्नाटक) 


कर्नाटक के बेलगाँव जिले में अथणीग्राम, 
बनजारों का दूसरा तीर्थधाम है। यहाँ पर ही 
भगवंत हमुलाल समाधिस्थ हुए। यह क्षेत्र 
अब हमुगढ तीर्थक्षेत्र के नाम से विख्यात है। 
मनोकामना-पूर्ति के लिए यह क्षेत्र विशेष 
महत्त्व रखता है। भगवंत का बोध वचन है, 
मन हाक मार, म वोत हजर वृचू यहाँ पर 
मई-जून के मध्य यात्रा का भव्य आयोजन 
किया जाता है। हर प्रकार के वृक्षों से सजाया 
गया यह प्रकृतिस्वरूप स्थल बड़ा 
विलोभनीय है। 


शान्ति-स्थल (अक्कलकोट) 


यह दिव्य क्षेत्र संत धावजी बापूजी का 
समाधि-स्थल है। दस एकड़ के विस्तृत 
भूभाग पर फैला हुआ यह एक रम्य परिसर 
है। यहाँ पर अनेक प्रकार के वृक्ष तथा उद्यान 
हैं। यहाँ के प्रसन्न वातावरण से मन को शक्ति 
मिलती है। इसलिए इस तीर्थधाम को 'शान्ति 


स्थल' कहा गया है। दीपोत्सव के पर्व में 
भाऊबीज के दिन यहाँ यात्रा का आयोजन 
होता है। उस समय भगवंत हमुलाल जी 
पालखी अथनीगड से यहाँ पहुँच जाती है, 
अतः सन्तों का मिलन हो जाता है; साथ में 
“साती भवानी' का आगमन होता है। 
"राष्ट्रीय बनजारा परिषद्‌' के माध्यम से 
यहाँ पर नायक मेव्ठावा, चर्चा-सत्र, भक्ति 
संगीत, प्रवचन, भागवत संतों का मेला, 
आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता 


पुनार गादी (लोधिवली-खालापुर, 
पुणे-मुम्बई एक्सवे) 


है। ड़ पूज्य माताजी रत्रायाडी इस तीर्थक्षेत्र 
की गद्दी पर विराजमान हैं। 


पुनार गादी 


सद्ुरु सेवालाल महाराज जी ने कहा था, 
पुनार गादी स्थापन वियं। संत महात्मा 
सेवालाल महाराज के इस वचन को निभाते 
हुए श्री किसनरावजी राठोड ने यहाँ पर भव्य 
मन्दिरों का निर्माण कर इस तीर्थक्षेत्र को 
विकसित किया है। 


दिव्य क्षेत्रों की यात्रा 


हर मनुष्य ने जीवन में एक बार तीर्थस्थलों 
की यात्रा करना चाहिए। शास्त्रों में भी भूमि- 
प्रदक्षिणा और दिव्य स्थलों की यात्रा का 
विधान है। स्वामी अनिरुद्धाचार्यजी ने इसका 
कारण बताते हुए कहा है कि मानवों में दिव्य 
और अदिव्य- दोनों प्रकार की शक्तियों का 
उल्लास करना मानव के लिए वांछनीय है। 
यह कार्य अनेक प्रकार से होता है। इनमें 
सरल और सर्वविध अधिकारियों के लिए 
उपयुक्त साधन दिव्यस्थलों (तीर्थस्थानों ) 
का यात्रा है। इनकी यात्रा मानव के हृदय में 
अदिव्य शक्तियों का नाश और दिव्य शक्तियों 
का उल्लास करती है। दिव्य क्षेत्रों के अंतर्गत 
भगवान्‌ के मन्दिर भी सम्मिलित हैं, जहाँ से 
हे शक्तियों का सतत प्राकट्य होता रहता 
| 

(लेखक राष्ट्रीय बंजारा परिषद्‌ के 
संस्थापक-अध्यक्ष हैं।) 
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श्ड राठोड 


वी यह विशेष धर्म के 
अंतर्गत आता है। विशेष धर्म 
उसको कहते हैं कि जो धर्म के 


विशेष अधिकारानुसार विशेष रूप से विहित 
हो। विशेष धर्म की महिमा यह है कि विशेष 
धर्म के साधन द्वारा ही जीव अपने-अपने 
अधिकार की उन्नति कर सकता है। 

गोर जाति की विशेषतः मौलिकता तथा 
अन्य जाति के साथ पृथकता समझने योग्य 
है। आजकल “गोर' शब्द को लेकर अनेक 
प्रकार के वादानुवाद उत्पन्न हो रहे हैं। कोई 
इसे वंश या जातिसूचक मानता है तो कोई 
प्रांससूचक। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात 
यह है कि धर्म के साथ 'गोर' शब्द जुड़ने 
से इस शब्द का अर्थ “श्रेष्ठ ही हुआ; 
क्योंकि श्रेष्ठ शब्द का एक अर्थ 'गोर' ही 
होता है। इसलिए नानक जी ने बनजारे के 
एक समूह को “गोर' (गो) शब्द से 
संबोधित किया था- “गो' यानी भूमि यानी 
रक्षणा इस अर्थ से सम्पूर्ण भूमि के संरक्षण 
के उद्देश्य है भ्रमण करनेवाले इस समूह को 
“गोर' यानी “श्रेष्ठ कहना ही उचित होगा। 

जो जातिसमूह सृष्टि के नियमन का 
पालन तथा पञ्चमहाभूतों के पूजन में 
विश्वास करती है, वही “गोर' जाति है। 
इसके सिवाय धात्वार्थ तथा गुणानुसार भी 
गोर जाति के अधिक लक्षण होते हैं। “गो' 
अर्थात गतिशील है। गति जो चलता है, 
करता है वह “गोर' जाति श्रेष्ठ ही है। सभी 
निर्माण-स्थान और साधन “गो' ही है। प्रथम 
निर्माण ब्रह्माण्ड है और उसका निर्माणदद्षेत्र 
दस गुणा बड़ा “गोलोक' है। सूर्य का तेज 
भी “गो' है, जिससे जीवन चलता है। यों 
कहें कि प्राचीन मनिषियों ने हर उस पदार्थ 
को “गो' के दायरे में रखा, जो गतिशील है। 
इसलिए पृथिवी, आकाश, सूर्य, चन्द्र, तारे- 
ये भी “गो' ही हैं। इसलिए इसके श्रेष्ठतम 
लक्षण को 'गोर' ही कहा गया है। अस्तु। 

गो' का अर्थ भूमि होने से और 
पूर्वकाल से भ्रमणशील होने की वजह से 
समस्त “कोर' जाति से उच्चतम दर्जा प्राप्त 
कर लेने से इस भूमि-संरक्षक जाति को 
“गोर' कहा गया है। बनजारा धर्मगुरु महान्‌ 
तपस्वी रामराव जी महाराज ने किसी सभा 
में इस जाति को ईश्वरपुत्र” इसलिए कहा 
कि ईश्वर के पुत्र को श्रेष्ठ कहते हैं और 


निरुक्त में यास्क मुनि ने श्रेष्ठ जाति का 
लक्षण वर्णन करके उल्लिखित 'वीरता' के 
अतिरिक्त आध्यात्मिक पूर्णता का भी प्रमाण 
श्रेष्ठ जाति के लिए प्रदर्शित किया है, 
तदनुसार उन लक्षणों से यह सिद्ध होता है 
कि, न्यायपथावलम्बी, प्रकृतिप्रेमी, 
कर्तव्यपरायण जाति ही श्रेष्ठ जाति है। 

संसार के सभी जीव प्रकृतिप्रदत्त अन्न से 
परिपुष्ट होकर अपनी निर्दिष्ट आयु बिताया 
करते हैं, परन्तु यथार्थ में श्रेष्ठटम जीवन नहीं 
बिताया, जिसमें आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त 
होकर अपना और जगत्‌ का परम कल्याण 
हो। अन्यथा प्रकृतिमाता का अन्न ध्वंस कर- 


के विषय के पंकिल प्रवाह में अपनी आत्मा 
को डालकर जीवन बिताना 'कोर सुलभ' 
जीवन धारण है। 

अग्नि में प्रक्षिप्त आहुति सूर्यात्मा को 
प्राप्त होती है और इस प्रकार समस्त दैवीय 
शक्ति के मूलरूप सूर्यात्मा की तृप्ति होने से 
प्रसाद फलरूप वृष्टि, वृष्टि से अन्न और अन्न 
से प्रजा की उत्पत्ति होती है। यही यथार्थ में 
समस्त “गोर धर्म' का भोज है। संसार में 
दग्धोधर पूर्ति के लिए भोजन कौन नहीं 
करता है? परन्तु 'गोरधर्म' में भोजन केवल 
उदरपूर्ति के लिए नहीं है बल्कि वैश्वानर को 
आहति प्रदान द्वारा उनको तृप्ति साधन करने 
के लिए है। यही “गोर' लोग इन्द्रियतृप्ति 
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३ विलास-लोलुपता के लिए 
भोजन करें तो इस प्रकार का भोजन 
“कोर भोजन' ही होगा। 'गोर' जाति 
का भोजन शरीर रक्षा के साथ 
आत्मोद्धार करने के लिए है। जो 
अपने लिए खाता है, वह 'चोर' है 
और जो अपने साथ-साथ अन्य को 
खिलाता या यज्ञावशिष्ट अन्न प्रसाद 
रूप में देता है, वह जीव समस्त पापों 
से निर्मल होता है। केवल अपनी 
उदरपूर्ति के लिए भोजन करना, पाप 
भोजन मात्र ही है। सकल अन्न को 
भगवान्‌ को समर्पित करके भोजन 
करना- यही “गोर धर्म” सिखाता है। 
गोर जाति अपना समस्त पुरुषार्थ 
शक्ति, धन-सम्पत्ति की वृद्धि के लिए 
प्रयोग नहीं करते। गोर धर्म में कहा गया है कि धन-सम्पत्ति का संग्रह 
जीवन का लक्ष्य नहीं है। जिन्होंने सब भूमि के संरक्षण भाव को प्राप्त 
किया है और जिनके सामने समस्त संसार की सम्पत्ति तुच्छ है, उस 
प्रकार की त्याग की महिमा जिस जाति में सर्वोपरि गाई गई है, उस 
जाति में द्रव्यप्रियता कब आदर्श हो सकती है? भगवान्‌ सेवाभाया ने 
निजाम की जहाँगिरी ठुकराई थी और कहा था सारी भूमि मेरी 
सम्पत्ति है। गोर धर्म में अर्थोपार्जज विषय-विलास के लिए नहीं है, 
अपितु शरीरयात्रा-निर्वाह तथा परोपकार के लिए है। 
गोर जाति में विवाह काम के तरंग में इन्द्रिय और चित्तवृत्ति को 
डालकर पशुभाव प्राप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि धर्म को मध्य 
रखकर बताया गया है कि धर्म को केंद्रस्थान पर रखने से समाज में 
व्यभिचार और अधर्म का नाश हो जाता है। 
गोर धर्म की एक विशेषता यह है कि इसमें 'अतिथि' को ईश्वर 
का रूप माना गया है। द्वार पर आए. अतिथि का यथोचित स्वागत- 
सत्कार करना मानवीय प्रकृति के भ्रातृभाव, सहदयता और सौजन्य- 
जैसे उदात्त गुणों का परिचायक है। आतिथ्य सत्कार की सुदीर्घ 
परम्परा गोर समूह में 'धर्म' ही बन गई है। 
गोर धर्म एक ही गोत्र में विवाह करने की अनुमति नहीं देता। 
इस धर्म का साधारण नियम यह है कि, जिस गोत्र का पुरुष हो, उसी 
गोत्र की कन्या के साथ उसका विवाह नहीं हो सकता, अर्थात्‌ वीर्य 
की धारा को रज की धारा में मिलने देना गोर धर्म के सिद्धान्तानुसार 
“अधर्म' है। इसी तरह कन्या की आयु पुरुष से कम न होना गोर 
जाति में धर्मविरुद्ध माना गया है। सृष्टि-प्रवाह में पुरुषप्रधान और स्त्री 
अप्रधान है। प्राकृतिक नियमों के साथ खिलवाड़ और प्राकृतिक धर्म 
के विरुद्ध चलने से हम अल्पायु होंगे, इसमें सन्देह नहीं। इसी से 
विवाह-पद्धतियों में भी वय के विचार से पुरुष का प्राधान्य और स्त्री 
का गौणत्व रखा गया है। जिस मनुष्य जाति में विवाह के समय पुरुष 
की आयु अधिक और खत्री की आयु कम नहीं, वह मनुष्य जाति, 
प्रकृति के साधारण नियमों के पालन न करने से अधिक काल 
जीवित न रह सकेगी। 

“गोर धर्म' सगोत्र विवाह, असवर्ण विवाह और अयोग्य वयस्क 
विवाह का निरोध करता है। स्वगोत्र विवाह और असवर्ण विवाह से 


जाति, लय को प्राप्त होती है। यह “गोर धर्म' का विवाह-विषयक 

मूल सिद्धान्त है। वर्तमान या भूत समय में किए गए. असवर्ण और 

सु की गोर समूह ने निन्‍्दा की है। ऐसे उदाहरण देखने में 
आए हैं। 

गोर समाज प्रकृति जड़ होने के नाते स्त्री के प्रति आदरशील होते 
हैं। स्री प्रकृति का ही रूप है। इसलिए स्त्री में विद्या और अविद्या 
का भाव होता है। विद्याभाव द्वारा स्त्री पातिव्रत्य की पूर्णता से 
जगदम्बा बन सकती है और अपनी स्त्री योनी से भुवनग हो सकती 
है, परन्तु तामसिक अविद्या भाव की वृद्धि होने से पातिब्रत्य धर्म का 
नाश होकर पिशाचिनी बन जाती है और अविद्या के कराल ग्रास में 
पतित होकर अनेक पुरुषों के संसर्ग से इन्द्रिय वृत्ति की चरितार्थता 
तथा वर्णसंकर प्रजा की उत्पत्ति करती है। गोर समूह मानते हैं कि 
स्त्री के अविद्या भाव के कारण पातितव्रत्य धर्म का नष्ट होना 
स्वाभाविक है तथा उत्पन्न हुई वर्णसंकर प्रजाति सृष्टि के प्राकृतिक 
नियमानुसार शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी या अन्य जाति में विलीन हो 
जाएगी। 

अब गोर धर्म में 'बलि' इस विषय पर प्रकाश डालते हैं। सभी 
जीवों को आहार की आवश्यकता है। जिसका जो भी आहार हो; 
वही बलिरूप में देना पड़ता है। बलि देने से बचने का आंशिक 
संतोष यह है कि, जिसकी बलि देना मानव को अप्रिय प्रतीत हो; 
उसका आहार करना वह स्वयं त्याग दे तो इसमें कोई दोष नहीं है। 
बलि तो सभी चाहते हैं, यथा- 

१. चन्द्रमा केवल ज्वार-भाटा ही नहीं लाता अपितु वह पृथिवी के 
समस्त प्राणियों की पीड़ा को बलिरूप में लेता है। युद्ध, महामारी 
आदि से बड़े पैमाने पर पीड़ा व क्लेश उपजते हैं। फलतः तब 
चन्द्रमा की विशेष पुष्टि होती है। कभी-कभी बलि के गूढ़ ज्ञान 
को जाननेवाले पशुबलियों की सहायता से युद्ध, महामारियों के 
आने से पहले ही नियंत्रित कर लेते हैं। हिंसा व काम-विकृति 
का त्याग करनेवाले मानवों से चन्धमा कुछ नहीं पाता, किन्तु 
इससे चन्द्रमा को कोई हानि भी नहीं होती क्योंकि ऐसे लोग 
सदैव अल्पसंख्यक बने रहते हैं। 

2. पृथिवी प्राणियों के शरीर को बलि रूप में लेती है। विविध 
मृतदेहों से पृथिवी पुष्ट होती है। यथा प्राणीदेह में रेडियो एक्टिव 
कार्बन होता है। 

3. अन्य ग्रह मानव में स्वबोध व निरहंकारिता चाहते हैं। स्वबोध 
व निरहंकारिता से युक्त मानव में ऐसी ऊर्जा होती है जो उन्हें 
पुष्ट करती है। 

4. सूर्य मानव में पूर्ण आत्मज्ञान (ऋतम्भरा प्रज्ञा) चाहता है। इसी 
से वह पुष्ट होता है। सूर्य से मानव को केवल प्रकाश ताप, 
वर्षाचक्र आदि ही नहीं अपितु विचार व बोध का सामर्थ्य 
(वरेण्य भर्ग) भी प्राप्त होती है जिसका उपयोग कर वह मुमुक्षु 
हो सकता है, और अन्ततः प्रज्ञावान्‌ होकर सूर्य के काम आ 
सकता है। स्वार्थी मानव अपेक्षित वरेण्य भर्ग का ग्रहण नहीं कर 
पाता। अस्तु। 
गोर समूह मानता है कि उपर्युक्त तीन बिन्दुओं को दृष्टिगत 

रे पशुबलि में कोई आपत्ति नहीं है। यह विज्ञान का ही एक 

अंश है। 
(लेखक राष्ट्रीय बनजारा परिषद्‌ के संस्थापक-अध्यक्ष हैं।) 
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४3 समाज में स्त्री 


मल्लूसिंग राठोड 


बनजारा महिला अपने नाक-नक्शे, अंगों के सन्तुलन, सुगठित शरीर, कड़ी मेहनत, भोलेपन, 
ईमानदारी एवं श्रृंगारप्रियता के लिए जानी जाती है ।आदर के लिए उसके नाम के साथ 'बाई' शब्द 
जोड़ा जाता है । किसी बनजारा महिला का नाम ज्ञात न हो, तो उसे केवल “बाई कहकर सम्बोधित 
किया जा सकता है । एक बनजारिन यदि दूसरी बनजारिन के प्रति बहुत सम्मान प्रकट करती है, 
तो उसे 'ताँडेरी बाई' या “बनजारिन बाई कहती है। स्री हो या पुरुष, बनजारा समाज वयोवृद्ध 
लोगों का नाम लेना पसन्द नहीं करता | बड़ी आयु की महिला को “याड़ी ' (माँ) कहते हैं ।छोटी आयु 
की स्री या लड़की को केवल नाम से सम्बोधित करते हैं । बनजारा महिला शायद ही कभी बीमार 
या उदास दिखाई देती है । वह बहुत परिश्रमी और शक्तिशाली होती है । सदैव साहसी, सदैव प्रसन्न | 


आनन्द के साथ गाती और सुन्दर ढंग से नाचती है। बनजारा पुरुष प्रत्येक स्थिति में पत्नी को ही नहीं अपनी बेटी तथा बहन को भी 
सहायक पाता है । खेत-खलिहान हो या धान तथा शक्कर की मिल, मकान की चिनाई हो या दूसरा कोई कठिन कार्य, बनजारिन अपने 
पति, भाई या बाप का साथ उत्साहपूर्वक देती है। अपनी गृहस्थी के काम को पूरा करने के बाद भी बनजारिन किसी ऐसे काम से मुँह 
नहीं मोड़ती जिससे घर की आर्थिक स्थिति सुधरती हो अथवा पुरुषों को सुविधा मिलती हो। चरित्र की दृष्टि से देश की ख्तरियों में 


बनजारिन का स्थान बहुत ऊँचा है। 


बनजारिन का परिधान 


७, /अििओ | 
महाराष्ट्र के कुछ भागों में बनजारा महिला के 
परिधान में सुधार हुआ है। आसपास की 
महिलाओं की भाँति वे भी साड़ी-चोली 
पहनने लगी हैं। कई जगह सुधारवादी 
दृष्टिकोण तथा आर्थिक कारणों से बनजारिन 
हल्के-फुल्के लहँगे पहनने लगी हैं। 
हिंदीभाषी क्षेत्रों में बनजारा स्त्री के वेश में 
तेजी से परिवर्तन हो रहा है, किन्तु दक्षिण के 
पहनावे में विशेष अन्तर दिखाई नहीं देता। 

बनजारिन रंग-बिरंगे परिधान को पसन्द 
करती है, किन्तु उसे सर्वाधिक प्यार लाल रंग 
से है। सिर पर गहरे रंग की चूनर, कमर में 
घेरदार गहरे रंग का घाघरा। चूनर और 
घाघरे- दोनों पर खानेदार गोल चक्करों की 


सुर्ख मखमली कढ़ाई, बीच-बीच में चमकते ._ है, एक कपड़े का, उस पर घूँघटो नहीं रहता। 
हुए काँच के टुकड़े। तथाकथित हाथी दाँत के कुँवारी लड़की की ओढ़नी “फड़की' 
चूड़े से भरी बाँहें। कहलाती है। दस-बारह साल की 
लड़की ओढ़नी के दोनों छोरों नर * ० 
सुह्यगिन का वेश हल जज 
रा |] ड छ 
॥ ४! है. 


सुहागिन स्त्री के तीन कपड़े दर्शक का ध्यान 420 
ड व्त्त-ट/५+ द 


आकर्षित करते हैं- 4. फेटिया, 2. काँचली, 
3, हाटिया। फेटिया लहँगे से अधिक घेरदार 
और घाघरे से कुछ हलका होता है। बेल- 
बूटों और काँच से सजी हुई काँचली, चोली 
की तरह पहनी जाती है। हाथभर का हाटिया 
बहुत कलात्मक होता है। इसे 'घूँघटो' भी 


| 'ह 2१2 
कहते हैं। यह ओढ़नी के उस हिस्से में टॉका ही ॥ ्रः ?.& 
जाता है, जो सिर पर आता है। । जज “री, 
कुँवारी लड़की का वेश ८९. 24 री | हू 
५, 2 ह 


हा | 


कुँवारी लड़की काँचली की जगह सीधा- 
सादा कब्जा पहनती है। उस पर कोड़ी 
या काँच नहीं टॉँके जाते। 
कुँवारी लड़की का 
फेटिया भी सीधा- 
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$.. है। इन गठरियों में सुपारी, कौड़ी और 
चावल बँधे होते हैं। एक गठरी सामने और 
एक पीठ पर झूलती रहती है। गठरियों के 
कारण ओढ़नी हमेशा सिर पर बनी रहती है 
और लड़की निश्चिन्तता से काम कर सकती 
है, बार-बार आँचल से सिर ढकने की 
आवश्यकता नहीं पड़ती। 
खानदेश में लड़कियाँ चोली या 
ब्लाउज नहीं पहनतीं। ओढ़नी से ही ऊपर का 
शरीर ढकती हैं। यदि कहीं 
बनजारिन ने पुराना वेश 
त्यागकर 


आधुनिकता स्वीकार नहीं की है तो उसके 
वेश में प्रान्त के अनुसार थोड़ा-बहुत अन्तर 
पड़ता है। 


राजस्थानी बनजारिन 


राजस्थान की बनजारिनें लहँगा, ओढ़नी या 
आँगी पर आरसी नहीं टाँकतीं। यहाँ कोड़ियों 
का उपयोग भी नहीं होता। प्रदेश की अन्य 
महिलाओं की भाँति बनजारिनें भी रंग-बिरंगे, 
बड़े घेरे के घाघरे पहनती हैं। विवाह होने पर 
चूनर और पुत्र जन्म के पश्चात्‌ 'पीला' 
ओढ़ती हैं। 

मथुरा स्त्री का वेश 


बनजारिन और मथुरा सत्री के वेश में 
बहुत अन्तर है। मथुरा स्त्री चोली पर आरसी 
नहीं टॉकती। सीधी-सादी एक रंग की चोली 
पहनती है। अधिक-से-अधिक चोली पर 


| कसीदा निकाला जाता है। लहँगा भी सीधा- 


सादा, एक कपड़े का बना हुआ। ऊपर 
गहरे रंग की ओढ़नी, जिस पर घूँघटो नहीं 


दि ४ होता। ओढ़नी ओढ़ने का ढंग भी अलग। 
8 धर] . मथुरा स्त्री बालों का जूड़ा सिर के पीटे न 


गुँथकर जटा की तरह ऊपरी भाग में 
20 गँथती है। 


हक वेश के कारण बनजारा और मथुरा- 

पु | महिलाओं से सुनारिन को अलग 

किया जा सकता है। सीधा-सादा 

0 लहंगा, मामूली-सी ओढ़नी। 

9928 है चोली भी साधारण। आरसी- 

99 कोड़ी या कसीदाकारी का 
॥ उपयोग नहीं होता। 


आभूषण 


बनजारिन उस्त्रों की भाँति 
 आभभूषणों के मामले में 
है भी विशेष रुचि 


रखती है। व्यवस्थित समाज की ख्त्रियाँ 
अधिकांश आभृषणों को विशेष अवसरों पर 
धारण करती हैं, किन्तु बनजारिन अपने 
अलंकारों को देह से अलग करना नहीं 
चाहती। अन्य आदिम जातियों की महिलाओं 
की तरह बनजारा स्त्री भी कौड़ी, सीप, 
दुवन्नी, एकन्नी, आदि से अपने आभूषण 
तैयार करा लेती है। राँगे-काँसे जेसी साधारण 
धातुओं से बने गहने ही उसके लिए सौभाग्य- 
चिह्न बन जाते हैं। बनजारों के ऐसे परिवार 
कम हैं जो आभूषणों के लिए सोने-चाँदी का 
उपयोग करते हैं। 


केश-विन्यास और सिर के अलंकार 


केश-विन्यास की दृष्टि से बनजारा-महिलाओं 
को चार श्रेणियों में बॉठट जा सकता है- 4. 
सिर के ऊपरी भाग में चूँड़ा बाँधनेवाली 
महिलाएँ, 2. सिर के पीछे जूड़ा बाँधकर 
लगभग नौ इंच लम्बी आटी (दो पतली 
लकड़ियाँ) लगानेवाली, 3. बीचोबीच मांग 
काढ़कर गुँथे बालों की वेणी के रूप में 
गुँथनेवाली औरतें और 4. व्यवस्थित समाज 
की स्त्रियों की भाँति केश-विन्यास करनेवाली 
महिलाएँ। 


बाँह और हाथ के आभूषण 


हाथ और भुजा का प्रमुख आभूषण चूड़ा है। 
पूरे देश में चूड़ा (चूड़ी भी) सौभाग्य का 
चिह्न माना जाता है। पीहर से ससुराल 
जाते समय युवतियाँ सदैव नया चूड़ा 
धारण करती हैं। प्रसव के पश्चात्‌ भी 
न्‍>जचि जब गत जल औरतों को नया चूड़ा पहनाया जाता 
_ है। राजस्थान में सुहागिनें लाख का 
चूड़ा धारण करती हैं, किन्तु वहाँ 
और मालवा में अनेक जातियाँ लाख 


दी कोर |अगस्त, 208 


हर जगह सींग या हड्डी (तथाकथित हाथीदाँत) का चूड़ा पहनती हैं। 
बनजारा चाहे जिस प्रदेश में रहता हो, उसकी स्त्री तथाकथित हाथी- 
दाँत का चूड़ा धारण करती है। जिन घरों में सभ्यता और शिक्षा का 
प्रवेश हो चुका है, उनकी महिलाएँ काँच की चूड़ियाँ धारण करने लगी 
हैं। 
कुँवार लड़की के आभूषण 


कुछ आभूषण केवल कुँवारी लड़कियाँ पहन सकती हैं। काली 
पोत का बना कंगन हाथों में पहनती हैं। यह कंगन “गरतणी' कहलाता 
है। विवाह के समय गरतणी हटाकर अन्य आभूषण पहनाए जाते हैं। 
गरतणी से विदाई के अनेक करुण गीत प्रचलित हैं। 

कुँवारी लड़कियाँ कौड़ियों से बना साक और छेडा नामक 
अलंकार भी धारण करती हैं। कान के ऊपर लटों में चौकड़ा 
अटकाती हैं। इसके कारण बाल मुँह पर नहीं आते। 
निम्नलिखित आभूषण भी पहनती हैं-कान में झलबीड और पूतली। 
नाक में बाली, माथे पर टीकी, पटड़ी और नाड़ी। सिर पर चूँडी 
राखडी, डूलडा, डोरा। हाथ में दस्तानू, बाँकड़ी, मूँडा। 


राजस्थानी बनजारिन के गहने 


उत्तर भारत में बनजारिनों के आभूषण व्यवस्थित समाज की 
महिलाओं के गहनों से साम्य रखते हैं। राजस्थान की बनजारिन सिर 
में सीसफूल तथा सुरमंग धारण करती हैं। सीसफूल सोने का होता है 
और उस पर नग जड़े जाते हैं। बालों में अटकाकर इसे माथे पर टेकते 
हैं। सुरमंग मोतियों से बनती है। साधारण स्थिति के परिवार इसमें मोती 
नहीं लगवाते। सुरमंग को सुहाग-मांग भी कहते हैं। राजस्थानी 
बनजारिन के माथे के गहनों में रखड़ी, बोर, टीका और मेमंद मुख्य 
है। टीके का आकार छोटा होता है। उसके नीचे मोती लटकाए जाते 


हैं। रखड़ी गोल आकार की होती है। मेमंद्‌ एक जड़ाऊ जंजीर होती 
है, जिसमें चाँद-सूरज झूलते हैं। यह आभूषण ललाट पर बालों को 
अलंकृत करता है। बोर राजस्थानी महिला का प्रसिद्ध गहना है। 

कान के गहनों में झाला और झूड़ा मुख्य है। झाला कानों के 
निचले हिस्से से सटा रहता है और मेमंद में अटकाया जाता है। झूड़ा 
कान के निचले भाग में पहना जाता है। 

नाक में नथ तथा लौंग। नथ के एक भाग में जंजीर अटकाते हैं, 
जिसका ऊपरी सिरा मेमंद से जुड़ा रहता है। जंजीर में सामर्थ्य के 
अनुसार असली अथवा नकली नग जड़े होते हैं। नथ सादा भी होता 
है और जड़ाऊ भी। इसे केवल सुहागिन पहनती हैं। कुछ बनजारिनें 
दाँतों में सोने की चोंप जड़वाती हैं। इस चोंप के साथ अन्तिम संस्कार 
अच्छा माना जाता है। 

गले के मुख्य गहने हैं- हँसली, टुस्सी, विजेंटकी, तमणिया, 
पंचलहरी, मोहनमाला और मंगलसूत्र। तमणिया सोने का होता है। 
उसके नीचे मोतियों अथवा छीणे की कई लड़ें लटकाई जाती हैं। 
'आढृ' तमणिया से छोटा तथा सँकड़ा होता है। टुस्सी मोतियों से 
बनती है। बिजेंटकी सोने या चाँदी की होतीहे और उसमें स्वस्तिक 
झूलता रहता है। 

भुजाओं में भुजबन्द सोने या चाँदी का होता है। इसके नीचे रेशमी 
धागे से बनी झालर में मोती गुँथे जाते हैं। दोनों भुजाओं में सर्पाकार 
अथवा सिंह की आकृतिवाले सादे कड़े। 

कलाई में पोंचे, गोखरू, गजरे, कड़े, बँगढ़े और चूड़ी। हथेली 
के पृष्ठभाग पर हथफूल। उंगलियों में अंगूठी या बिंटी। 

कमर में कंदोरा या तगड़ी। कंदोरा एक या एक से अधिक लडों 


का बनता है। बीच-बीच में फूल-पत्तियाँ। 
पाँवों में पायजेब, आचल, पायल, छड़े कड़े, नेवरी, टनके, 

बिछिया। आचल और कड़े ठोस होते हैं। 
(लेखक आदर्श नाट्यगण्डल, गावंडगाँव के पूर्व निदेशक हैं) 
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है| कुमार बनजारा 


रतभूमि ने विभिन्न समाजों, 
तगीं समुदायों और जातियों में 
अनगिनत स्वातन्त्रय वीरों को 

जन्म दिया है। बनजारा समाज में जन्मे ऐसे 
ही एक स्वातन्त्रय वीर थे गुरु गोविन्दगिरी। 
इनका जन्म राजस्थान की डूँगरपुर रियासत 
के बॉलिया गाँव के बनजारा परिवार में 20 
दिसम्बर, 4858 को हुआ था। उनके 
पिताजी का नाम श्री बेचरगीर और माताजी 
का नाम कमलाबाई था। 

छप्पनिये अकाल में गोविन्दगिरी की 
पत्नी और पुत्रों की मृन्यु हो गई, तब उन्होंने 
गनी नामक विधवा से संसार बसाया, 
जिससे दो पुत्र हरि और अमरू ने जन्म 
लिया। अब हरि महाराज का परिवार 
बाँसिया गाँव में और अमरू महाराज का 
परिवार बाँसवाड़ा में बसा है। 

उस कालखण्ड में वनवासी और 
बनजारे दोहरी गुलामी की बेड़ियों से 
जकड़े हुए थे। उनके शारीरिक श्रम का 
दोहन होता था। कुछ समय पश्चात्‌ राजगिरी 
नामक एक गृहस्थ गोसाई से दीक्षा लेकर 
अपनी पत्नी सहित साधु हो गया। 
गोविन्दगिरी को राजगिरी ने अपना शिष्य 
बनाया और राजगिरी की पत्नी ने 
गोविन्दगिरी की पत्नी को अपनी शिष्या 
बनाया। गोविन्दगिरी श्रद्धा से नतमस्तक हुए 
और जीवन में रोशनी का रास्ता दिखाने हेतु 
करबद्ध प्रार्थना की। स्वामी राजगिरी 
वनवासी घुमक्कड़ बनजारा जाति के इस 
युवक की ज्ञानपिपासा और समाजसेवा की 
दृढ़ इच्छा जानकर प्रसन्न हुए और 
वनवासियों की बुराइयों को दूर करने, 
समाज को भक्तिभाव से एकजुट करने की 
प्रेरणा दी। 

गुरु गोविन्दगिरी जातिगत संस्कार से 
भी भ्रमणशील व्यापार करनेवाले बनजारे 
थे। वह आदिवासियों में ज्ञान का व्यापार 


बनजाटरा समाज के गौरव : 


गुरु गोविन्दगिरी 


करने के लिए आदिवासी क्षेत्र के डगर-डगर, बस्ती-बस्ती, 

झोपड़ी-झोपड़ी तक व्यापक, सम्यक्‌, एकता, संस्था, शुद्धता, 

स्वतंत्रता का महत्त्व समझाते रहे। उन्होंने 'सम्प सभा” नामक 
संस्था शुरू की, जिसके उद्देश्य थे- 

4. मेहनत करो, खेती करो। मजदूरी करो और अपना तथा परिवार 
का पोषण अपनी मजदूरी से करो। 

2. गाँव-गाँव में स्कूल खेलो, बच्चों को पढ़ाओ और ज्ञान का 
प्रसार करो। 

3. अपने बच्चों को संस्कारी बनाओ। संस्कार देनेवाले लोगों से 
गाँव में कथा, वार्ता और व्याख्यान करवाओ। 

4. अपने परिवार और समाज की आर्थिक स्थिति सुधारने का 
उपाय करो। 

5. स्वदेशी का उपयोग करो। अपनी जरूरत के लिये देश के 
बाहर की बनी हुई किसी वस्तु को काम में मत लो। 
गोविन्दगिरी ने वनवासियों की दैनिक जीवन शैली में पवित्रता 

एवं आचरण में सत्यता एवं शुद्धता का उपदेश निरंतर दिया और 

एक नियमावली तैयार की जो संकल्प के रूप में थी। गोविन्दगिरी 
ने जीव-हिंसा, सत्यता, शारीरिक शुद्धता, ईश्वर श्रमण एवं पखवाड़े 
में बैलों को भी विश्राम देना-जैसा श्रेष्ठ जीवनपथ अपने अनुयायियों 
को दिखाया जो निश्चित रूप से मनुष्य में श्रेष्ठता व दयालुता के भाव 
का संचार करता है। 

अंग्रेजी शासन में देशी रियासतें वनवासियों से जबरन पूरी 
बेगार लेती थीं। राव घनश्यामजी ने अपने आलेख 'मेवाड़ में बेगार 
प्रथा का रूप' में निम्नलिखित बेगार-प्रथाओं का विवरण दिया है। 
तत्कालीन परिस्थितियों से व्यथित होकर गोविन्द गुरु द्वारा निर्मित 
सम्प सभा और उपदेशों द्वारा वनवासी समाज में दमनकरी सत्ता 
और अंग्रेजी शासन के प्रति विद्रोह का भाव जागृत हुआ। गोविन्द 
गुरु जानते थे कि अंग्रेजी सरकार और सहयोंगियों के अत्याचारों 
और गुलामी के व्यवहार से यदि मुक्ति पानी है तो उसके लिये एक 
नहीं लाखों वनवासियों को संगठित करना होगा। संगठित करने के 
साथ-साथ उनको दुर्व्यसनों से मुक्त करना होगा और स्वराज का 
भाव जागृत करना होगा। 

अंग्रेजों की डाली हुई गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने में केवल 
शारीरिक ताकत ही नहीं अपितु नैतिक बल भी चाहिये। गोविन्द 
गुरु ने अत्यधिक सरल और व्यावहारिक रूप से आम जन में 
जागृति का भाव उत्पन्न करने के लिए सम्प की विधि अपनाई। 

गोविन्दगिरी द्वारा सम्प सभा व धूणियों के माध्यम से एकत्र 


ध्जा<ंकांक यू 
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वनवासी अनुयायियों को दिये जा रहे उपदेशों से उनके जीवन की 
धारा बदलने लगी। वनवासियों में स्वाभिमान, स्वतंत्रता का भाव 
एवं अन्याय का प्रतिरोध करने की भावना प्रज्वलित होने लगी। 
डूँगरपुर के महारावल ने इसे राजद्रोह माना और 4942 में गोविन्द 
गुरु को डुँगरपुर राज्य से निष्कासित करने का आदेश किया। 
गोविन्द गुरु और उनके अनुयायियों के कई तरह से परेशान करना 
शुरू कर दिया गया। गोविन्द गुरु जहाँ जाते, वहाँ राजा का उत्पीड़न 
सहन करना पड़ता। अन्त में उनको बन्दी बना लिया गया। सरकारी 
अफररों द्वारा धूणियाँ नष्ट कर दी गयीं और अनुयायी बन्धक बना 
लिये गये। अप्रैल, 943 में गोविन्दगिरी को डूँगरपुर राज्य छोडने 
का आदेश दिया गया। 
अक्टूबर, 4943 में गोविन्दगिरी एक अन्य गाँव में चले गये। 
इडर के शासक ने उनको पकडने का प्रयास किया, जिसके बाद 
गोविन्दगिरी और उनके अनुयायियों ने बाँसवाडा और सौंथ के पूर्वी 
राज्यों की सीमाओं पर एक पहाड़ी मानगढ़ में रक्षात्मक स्थिति 
बनायी। 
दिनांक 34 अक्टूबर, 943 को गोविन्दगिरी के अनुयायियों 
ने सौंथ राज्य के कुछ पुलिसकर्मियों पर आक्रमण कर दिया। 
नवम्बर, 4943 में उनके अनुयायियों ने सौंथ राज्य में प्रतापगढ़ 
किले पर अधिकार करने की असफल कोशिश की। खतरे को 
समझते हुए स्थानीय शासकों ने ब्रिटिश सरकार से सहायता मांगी, 
जिसके बाद स्थानीय और ब्रिटिश सैनिकों ने मानगढ़ को घेर 
लिया। 47 नवम्बर, 4943 को मानगढ़ पर हुए हमले में कई 
भीलों की मृत्यु हो गयी और गोविन्दगिरी गिरफ्तार कर लिये गये। 
विशिष्ट न्यायालय द्वारा गोविन्दगिरी को फाँसी की सजा सुनाई 
गयी, किन्तु उच्च न्यायालय में अपील में उनकी सजा को आजीवन 
कारावास में परिवर्तित कर दिया गया। बाद में सरकार द्वारा 
आजीवन कारावास की सजा को घटाकर 40 वर्ष कैद की सजा 
में परिवर्तित कर दिया गया। गोविन्दगिरी ने कारावास की शर्तों को 
पूरा नहीं किया, इसके बावजूद उनको 4949 में इस शर्त पर रिहा 
कर दिया गया कि वह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेंगे। 
दिनांक 30 अक्टूबर, 4934 को गोविन्दगिरी ने दाहोद-लींमडी के 
पास कंबार्ड गाँव में अपने जीवन की अन्तिम सांस ली। आज भी 
० गाँव में उनकी समाधि है, जहाँ भक्तजन नमन करके धन्य 
होते हैं। 
(लेखक अखिल भारतीय बनजारा सेवा संघ, 
गुजरात के कार्याध्यक्ष हैं।) 
लक: २->पम 73. हाट. ््ड् 


कहानी-किस्से आम के 


थ ईं, हेमनत कुमार 


रतवासियों के लिए आम के 
|| पौधे का बहुत महत्त्व है। 

इसकी पत्तियाँ शुभ मानी जाती 
हैं तथा औषधि के रूप में प्रयोग होती हैं तो 
लकड़ियाँ विभिन्न प्रकार के फर्नीचर तथा 
हवन-पूजन जैसे कार्यों में उपयोगी हैं। 
इसका फल सर्वाधिक पसंद किया 
जानेवाला भाग है। आम की गुठली भी कई 
रोगों में औषधि का काम करती है। आम 
एक ऐसा फल है जो अनेक प्रकार के 
स्वाद, आकार और रंगों में मिलता है। 
इसका स्वाद ज़्यादातर फलों पर भारी पड़ता 
है। कहा जाता है कि हिंदी के पुरोधा 
महावीरप्रसाद द्विवेदी को आम इतना पसंद 
था कि वह इसके मौसम में केवल दूध और 
आम के सेवन से ही 2-3 माह का समय 
व्यतीत कर देते थे। आम के स्वाद पर मुग्ध 
और इसको मिठाई पर वरीयता देते हुए 
किसी कवि ने कहा है कि 'इंसान की बनाई 
नहीं खाते, हम आम के मौसम में मिठाई 
नहीं खाते' । 

भारत में आम फलों का राजा है। इसको 

“देवताओं का प्रिय. फल! तथा 
“उष्णकटिबंधीय/गर्म देशों का सेब' भी 
कहा जाता है। उत्पादन के मामले में आम 
दुनिया की 5 बड़ी फल-प्रजातियों में से एक 
है। माना जाता है कि आम सबसे पहले 
भारतीय उपमहाद्वीप में पैदा हुआ और यहीं 
से दुनिया के अन्य स्थानों पर गया। भारत 
की जलवायु आम के लिए मुफ़ीद 
है। विश्व के कुल उत्पादन का 
लगभग 40 प्रतिशत आम भारत में 
पैदा होता है। वर्ष 2047 में भारत 


भारत में आम फलों का राजा है। इसको 'देवताओं का प्रिय फल' तथा 
उष्णकटिबंधीय/गर्म देशों का सेव” भी कहा जाता है। उत्पादन के मामले में आम 
दुनिया की 5 बड़ी फल-प्रजातियों में से एक है। माना जाता है कि आम सबसे पहले 
भारतीय उपमहाद्वीप में पैदा हुआ और यहीं से दुनिया के अन्य स्थानों पर गया। 
भारत की जलवायु आम के लिए मुफ़ीद है। विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 40 
प्रतिशत आम भारत में पैदा होता है। वर्ष 20॥7 में भारत ने विदेशों को लगभग 60 
करोड़ रुपए का आम निर्यात किया था। 
ने विदेशों को लगभग 460 करोड़ रुपए का. लक्ष्मीभोग, कृष्णभोग, रूमानी और फजली 
आम निर्यात किया था। अरब देशों में प्रजातियाँ भी प्रसिद्ध हैं। इन सबके अलावा 
भारतीय आम की भारी मांग रहती है, इसके बारहमासी, अरुणिका, रामकेला और 
अलावा इंग्लैण्ड, अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका की सेंसेशन भी आम की 
को भी निर्यात होता है। अच्छी किसमें मानी जाती हैं। कुछ अन्य 
दुनियाभर में आम की 700 से अधिक प्रजातियाँ भी अक्सर सुनने में आ जाती हैं, 
किसमें पाई गई हैं। इनमें से लगभग 350 जैसे- हाथी-झूल, मक्खन, शरबती, 
प्रजातियाँ, वर्तमान में भारत के विभिन्न पुखराज, श्यामसुंदर, आदि। 
हिस्सों में उपजती हैं। हालांकि व्यावसायिक आम से जुड़े अनेक रोचक प्रसंग, 
खेती के उद्देश्य से 20-25 किसमें ही लोककथाएँ और किंविदन्तियाँ सुनने को 
अधिक उगाई जाती हैं। दशहरी, चौसा, मिलती हैं। कहा जाता है कि आम के 
लंगड़ा, तोतापरी, केसर, एल्फांसो, आसपास स्वास्थकारी वातावरण बना रहता 
बंगानापल्‍ली, सफेदा, मल्लिका, मुलगोआ, है, यह मन को प्रसन्नता तथा मानसिक 
आम्रपाली और हिमसागर, आम की शान्ति प्रदान करता है, आम के पेड़ के नीचे 
लोकप्रिय एवं अतिविशिष्ट किसमें मानी जाती चिंतनरत रहने पर महात्मा बुद्ध की कुछ 
हैं। इनके अलावा बंबइया, बादामी, जौहरी, 
गुलाबखास, नीलम, 
रसपूरी, इमाम पसंद, 
राजापुरी, मालदा, 
सिंदूरी, 
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फ्ि भारत की मैंगो सिटी': मलिहाबाद और मैंगो मैन 


रत में आम का सर्वाधिक 
॥| ६5 करनेवाले प्रदेशों में 
उत्तरप्रदेश प्रमुख है। वर्ष 2046 
के आस-पास यहाँ भारत के कुल उत्पादन 
का लगभग 20 से 25 प्रतिशत आम पैदा 
हुआ था। वर्ष 2046-47 में यहाँ 2.6 
लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में आम के वृचक्ष थे। 
इस क्षेत्रफल से औसत पैदावार परिस्थितियों 
के अनुसार 20 से 40 लाख टन प्रतिवर्ष के 
बीच होती है। आम का जिलेवार उत्पादन 
देखा जाए, तो रायबरेली, प्रतापगढ़, 
ज्योतिबा फुले नगर, सहारनपुर, उन्नाव और 
लखनऊ जिले प्रमुख हैं। आम के उत्पादन, 
निर्यात, गुणवत्ता, संवर्धन एवं नयी किस्मों 
के विकास की दृष्टि से लखनऊ जिले में 
स्थित मलिहाबाद देश-प्रदेश में अतिविशिष्ट 
एवम्‌ अग्रणी स्थान रखता है। मलिहाबाद, 
लखनऊ की पश्चिम दिशा में हरदोई रोड पर 
लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर बसा 
एक कस्बा है। इस क्षेत्र में दूर-दूर तक आम 
के बगीचे फैले हैं, जिनका ओर-छोर सहज 
ढूँढ़े नहीं मिलता। आम के मौसम में यहाँ 
सड़क के किनारे बहुत बड़ी मण्डी लग 
जाती है, जिसमें केवल आम का व्यापार 
होता है। ऐसा भी काफी प्रचलित है कि जैसे 
ही आम पर फूल/बौर आना शुरू होता है, 
देश-विदेश के व्यापारी यहाँ आने लगते हैं, 
वे होनेवाली उपज को अपने लिए एडवांस 
बुक कर देते हैं। इससे उन्हें आम की 
आपूर्ति काफ़ी हद तक सुनिश्चित हो जाती 
है। यहाँ से बड़ी मात्रा में आम विदेशों को 
निर्यात होता है। आम की कई स्वादिष्ट 
प्रजातियों की सहज उपलब्धता के कारण 
यहाँ उनकी नर्सरी तैयार करने का भी बड़ा 
व्यवसाय है। वर्षा काल में यहाँ की सड़कों 
पर बड़ी संख्या में नर्सरी सुशोभित हो जाती 
हैं जो देश-प्रदेश में पौध सप्लाई करती हैं। 
इन्हीं विशेषताओं के चलते मलिहाबाद को 
“भारत की मैंगो सिटी' भी कहा जाता है। 
आम की नयी प्रजातियों के विकास 
एवम्‌ अनुसन्धान में विश्वभर में प्रसिद्ध, 
नामचीन हस्ती मोहम्मद कलीमुल्लाह खान 
यहीं के रहनेवाले हैं। माना जाता है कि 
उन्होंने आम की लगभग 50 से भी अधिक 


“मैंगो मेन' मोहम्मद कलीमुल्लाह खान 


छ्ड है... था 
नयी एवम्‌ उल्लेखनीय प्रजातियाँ तैयार की हैं। 
इसके साथ ही उनके नाम एक और विशिष्ट 
उपलब्धि दर्ज है कि उन्होंने एक ही पेड़ पर 
करीब 250-300 अलग-अलग प्रजातियों 
के आम उगाने में सफलता हासिल की है। 
देखने-सुनने में यह बहुत सरल लगता है कि 
एक पेड़ पर नयी प्रजाति की कलम बाँधते 
जाएँ तो उस पर अनेक प्रजातियों के आम 
उगने लगेंगे; परन्तु व्यावहारिक तौर पर ऐसा 
कर पाना अत्यधिक चुनौतीपूर्ण तथा कठिन 
होता है। इसको कलीमुल्लाह खान ने अपनी 
मेहनत, लगन तथा दूरदर्शिता के बल पर 
सम्भव कर दिखाया है। अनेक पुरस्कारों से 
सम्मानित किये जा चुके कलीमुल्लाह मात्र 
कक्षा 6 पास हैं, इसके बावजूद भी वह 
आम के बारे में गहरी जानकारी रखते हैं। 
आम के संवर्धन एवं विकास के क्षेत्र में 
विशिष्ट उपलब्धियों के कारण भारत सरकार 
ने इनको पद्मश्री! से भी नवाजा है। आप 
प्रतिवर्ष आम की एक नयी प्रजाति तैयार 
करने का प्रयास करते हैं। कलीमुछाह खान 
अपनी नयी प्रजातियों के नाम मशहूर 
हस्तियों के नाम पर भी रख देते हैं। अपने 


विभिन्न उल्लेखनीय कार्यों के कारण 
कलीमुल्लाह खान को “मैंगो मैन' भी कहा 
जाता है। 

मलिहाबाद क्षेत्र के ही एक अन्य 
ख्यातिलब्ध बाग-प्रेमी एस.सी. शुक्ल भी 
आम-उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके 
बागों में 400 से अधिक प्रजातियों के आम 
पैदा होते हैं और वह भी आम की नयी-नयी 
प्रजातियाँ तैयार करने में लगे रहते हैं। 
एस.सी. शुक्ल को भी अनेक पुरस्कारों से 
सम्मानित किया गया है। कलीमुल्लाह खान 
तथा एस.सी. शुक्ल-जैसे बागवान-प्रेमियों 
के कारण मलिहाबाद पर्यावरण-प्रेमियों के 
लिए किसी पर्यटन-केंद्र और तीर्थस्थल से 
कम नहीं है। इन दोनों के बागों में देश- 
विदेश की बड़ी-बड़ी हस्तियाँ भ्रमण कर 
चुकी हैं। 

जिस तेजी से वृक्षों का कटान हो रहा 
है, उस हिसाब से ऐसे बाग-प्रेमियों की 
भूमिका और अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती है। 
इस क्षेत्र के बाग लखनऊ शहर से सटे हुए 
हैं, जो राजधानी को शुद्ध वायु देने के अच्छे 
स्रोत हैं। लखनऊ की आबादी तथा विस्तार 
तेजी से बढ़ रहा है। फलतः बागों के निकट 
भविष्य में कटकर समाप्त हो जाने की प्रबल 
सम्भावनाएँ उत्पन्न हो रही हैं। ऐसे में सरकार 
को यह क्षेत्र राष्ट्रीय धरोहर घोषित करते हुए 
संरक्षित कर देना चाहिए। 

मलिहाबाद में आम की नर्सरी के 
अलावा अन्य प्रजातियों के पौधे भी उगाए 
जाते हैं। एक मोटे-मोटे अनुमान के अनुसार 
इस क्षेत्र की नर्सरियों में विभिन्‍न प्रजातियों के 
कई लाख पौधे प्रतिवर्ष तैयार किए जा रहे 
हैं। लखनऊ पट्टी में आम के बड़े-बड़े 
बगीचे हैं। इनको तैयार करने में वहाँ के 
नवाबों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 
संवर्धन की इस परम्परा को बनाए रखने के 
लिए प्रतिवर्ष जून माह में लखनऊ में "आम 
महोत्सव' भी मनाया जाता है, इसमें आम- 
उत्पादक अपने-अपने बगीचों के आम का 
प्रदर्श करते हैं। आम उत्पादन एवं नयी 
प्रजातियों के संवर्धन में विशिष्ट कार्य करने 
वालों को इस महोत्सव में पुरस्कार भी प्रदान 
किए जाते हैं। 
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हर आध्यात्मिक गुत्थियाँ सुलझी थीं। 
चीनी यात्री ह्वेनसांग सातवीं शताब्दी में 
भारत आया था। वह यहाँ से आम की 
गुठली, अपने देश चीन ले गया। जलवायु में 
काफी अंतर होने के बावजूद चीन में आम 
बहुत अच्छे से उगा तथा पेड़ों पर स्वस्थ, 
विकसित एवं स्वादिष्ट फल आये। वहाँ के 
लोगों ने आम के स्वाद को खूब पसंद किया 
तथा बड़े पैमाने पर खेती शुरू की। 
यूरोपवासियों को आम का परिचय सन 
१330 के आसपास हो गया था, परन्तु 
सैकड़ों सालों तक उन्होंने इस फल में कोई 
विशेष रुचि नहीं दिखायी। सन्‌ 4500 के 
आसपास जब पुर्तगाली लोग व्यापार एवं 
शासन की अभिरुचि के कारण भारत में 
आए, तब उन्होंने आम को भारतीय 
उपमहाद्वीप से बाहर ले जाकर अफ्रीका, 
ब्राजील, आदि देशों में पहुँचाया। आम का 
अंग्रेजी नाम “मैंगो'” भी पुर्तगालियों ने रखा, 
जो तमिल-भाषा में आम के नाम 'मेनकाय' 
से उत्पन्न हुआ। अकबर ने अपने राज्य के 
विभिन्न स्थानों, विशेषकर बिहार के बगीचों 
में आम के लगभग पौने दो लाख पेड़ 
लगवाए थे। किस्म तथा स्वाद में विविधता 
के हिसाब से लखनऊ क्षेत्र भारत की 
सर्वश्रेष्ठ आम-पट्टी है, इसको विकसित, 
संरक्षित एवं संवर्धित करने में सन्‌ 750 
के बाद से वहाँ के नवाबों की विशेष 
भूमिका रही है। वर्ष 935 में लन्दन में 
आम की वैश्विक प्रदर्शनी लगी थी। इसमें 
भारत की तरफ से नवाब अहमद मोहम्मद 
सैयद खान ने भागीदारी की थी। वह 
अलीगढ़ के पास छतारी नाम की जगह के 
नवाब थे। इस आयोजन के लिए वह 
रहतौला प्रजाति का आम ले गए थे। स्वाद 
के दम पर इस आम ने सबसे पहला स्थान 
पाया था। 
आम की विभिन्न किस्मों के अपने- 
अपने किस्से-कहानियाँ, गुण-अवगुण तथा 
विशेषताएँ हैं। दशहरी आम के बरे में 
किंवदन्ती है कि यह किस्म पहली बार 
मलिहाबाद क्षेत्र के दशहरा नामक स्थान पर 
पहचानी गई थी, इसलिए इसको दशहरी 
कहा जाता है। इसका दूसरा नाम 
“मलीहाबादी' भी है। दशहरी आम जून में 
पकता है तथा अत्यधिक स्वादिष्ट होता है, 
हालांकि डाल का पका दशहरी आम अंदर 
से गलने लगता है। लंगड़ा आम के 


जिस तेजी से वृक्षों का कटान 
हो रहा है, उस हिसाब से ऐसे 

बाग-प्रेमियों की रा और 
अधिक मत्ततत्वपूर्ण हो जाती है। 
इस क्षेत्र के बाग लखनऊ 

शहर से सटे हुए हैं, जो 

राजधानी को शुद्ध वायु देने के 
अछ्ठ स्रोत हैं। लखनऊ की 
आबादी तथा विस्तार तेजी से 

बढ़ रहा है। 


नामकरण के बारे में भी रोचक किंवदन्ती है 
कि यह बनारस के एक लंगड़े फ़कीर के 
आँगन में पहली बार पैदा हुआ था, वहीं से 
इसका नाम लंगड़ा पड़ा। चौसा, आम की 
एक अत्यंत स्वादिष्ट प्रजाति है, यह अगस्त 
माह में पकती है। कहा जाता है कि चौसा 
आम, शेरशाह सूरी द्वारा सिंध प्रांत से उत्तर 
भारत में लाया गया था और मुगल-बादशाह 
हुमायूँ पर बिहार की चौसा जगह पर हुई 
महत्त्वपूर्ण लड़ाई में विजय प्राप्त करने की 
खुशी के अवसर पर इसका यह नामकरण 
किया गया था। मलिहाबाद के पौराणिक 
चौस गाँव से भी इसकी उत्पत्ति की 
किंवदन्ती है। 'केसर' प्रजाति से आमरस 
बनाना प्रसिद्ध है। यह प्रजाति मुख्यतः 
गुजरात में पैदा होती है। इसको “गिर केसर' 
के नाम से भी पुकारा जाता है; क्योंकि 
गिरनार पर्वत की तलहटी में इसके वृक्ष बड़ी 
संख्या में पाए जाते हैं। इसका परिचय एवं 
विस्तार 4930 के आस-पास जूनागढ़ के 
नवाब ने कराया था। 'हिमसागर' पश्चिमी 
बंगाल की प्रजाति मानी जाती है तथा यह 
जूस बनाने के लिए अच्छी मानी जाती है। 
“एल्फांसो' को महाराष्ट्र क्षेत्र की पहचान 
माना जाता है। कहा जाता है कि भारत में 
पुर्तगाल के शासन को स्थापित करनेवाले 
जरनल एल्फांसो ने कलम-विधि से इसको 
तैयार कर फैलाया था। उन्हीं के नाम पर 
इसका नामकरण हुआ है। “बंगानापल्ली' को 
आंध्रप्रदेश की पहचान माना जाता है। 
“तोतापरी' आम मुख्यत कर्नाटक में पैदा 
होता है, यह स्वाद में कुछ खट्टा होता है। 
इस आम की गुठली पतली होती है तथा 


इसमें पर्याप्त मात्रा में गूदा होता है, इसलिए 
इसका मुख्य उपयोग आचार डालने तथा 
जूस बनाने में किया जाता है। इस आम की 
आकृति तोते की चोंच का भान कराती है, 
इसलिए इसे तोतापरी के नाम से पुकारा जाता 
है। 'मुलगोबा' तमिलनाडु में पैदा होनेवाला 
प्रसिद्ध आम है। वहाँ उसका वैसा ही महत्त्व 
है जैसे उत्तरप्रदेश में 'द्शहरी' का, यह जूस 
बनाने के लिए भी उपयुक्त होता है। 
“हाथीझूल' प्रजाति का पका हुआ आम ढाई 
किलो तक वजनी हो जाता है, और ऐसे 
एक-दो आम खाने से ही पेट भर जाता है। 
आम की अलग-अलग प्रजातियों को 
मिलाकर नयी प्रजाति बनाना भी इस समय 
काफी प्रचलित है। (आम्रपाली' ऐसी ही एक 
प्रसिद्ध संकर प्रजाति है जो दशहरे एवं 
नीलम के योग से बनी है। स्वादिष्ट होने के 
साथ-साथ इसका पौधा भी अपेक्षाकृत कम 
जगह घेरता है। ऐसी ही एक संकर प्रजाति 
“टॉमी एंटकिन' है, कहा जा रहा है कि यदि 
इसे कम मात्रा में लिया जाए, तो इसे मधुमेह 
के रोगी भी खा सकते हैं। वर्तमान में 
कलमी/संकर पौधों का प्रचलन बढ़ रहा है; 
क्योंकि इनमें अच्छे स्वाद के साथ-साथ 
गुठली छोटी और गूदा ज्यादा होता है। देशी 
तथा चूसनेवाली प्रजातियों में प्रायः गूदा कम 
होता है, और इनकी अधिकतर प्रजातियों में 
तब तक मिठास नहीं आती है जब ये पूरी 
तरह पक न जायें। अचार डालने के लिए 
देसी तथा खट्टा आम पसन्द किया जाता है, 
'रामकेला' इसके लिए उपयुक्त होता है। 
(आयुर्वेद में आम के अचार को स्वास्थ्य 
के लिए नुकसानदायक बताया गया है।) 
आम के अंदर विटामिन ए तथा विटामिन सी 
की अच्छी मात्रा तथा विटामिन डी की कुछ 
मात्रा पाई जाती है। यह फाइबर से भरपूर 
तथा रेचक माना जाता है। इससे अचार, 
चटनी, अमचूर, जैम, जूस, अमावट, 
आमरस/अमरस (मैंगोशेक ), पना, शीतल 
पेय-जैसी चीजें तैयार की जाती हैं। पाचन 
की दृष्टि से सेब तथा अमरूद को आम से 
अच्छा माना जाता है। आम का जरूरत से 
ज्यादा सेवन करने पर दस्त लग सकते हैं 
और फोड़े-फुंसी भी निकल सकते हैं। 
इसलिए इसका सेवन उचित मात्रा में ही 
करना चाहिए। 
(लेखक सिंचाई-विभाग, उत्तरप्रदेश में 
सहायक अभिवन्ता के पद पर कार्यरत हैं) 
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बिना सुविधाओं के जीवन 
जीने का कैसा अधिकार? 


महेश तिवारी 


न वैधानिक ढाँचे में बराबरी और 
सर अधिकार का जिक्र किया 
गया है। फिर बराबरी अवसर की 
समता की हो। या अन्य किसी भी तरीके 
की। जाति-धर्म, ऊँच-नीच से परे होकर 
सभी के एक समान हक की बात होती है। 
फिर वह चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, 
नौकरी-पेशे की बात हो। पर मुद्दे की बात, 
क्या इन बातों पर आजादी के इतने वर्षों 
बाद अमल हो पाया? उत्तर मिलेगा, लेकिन 
नकारात्मक। इसके पीछे का सबसे बड़ा 
कारण राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी 
होना। समावेशी विकास, सबको साथ 
रखने का जिक्र सरकारें आज भी कागृजी 
या फिर मौखिक बयानों में ही करती हैं, जो 
लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। समाज 
का एक तबका तीब्र विकास कर रहा है। 
देश में पूँजी का प्रवाह कुछ सीमित हाथों 
तक सिमटता जा रहा है। वहीं एक तबका 
ऐसा भी है, जिसे रोजगार, बेहतर तालीम 
के लिए भटकना पड़ रहा है। इसके 
अलावा 27 से 35 रुपए कमानेवालों की 
स्वास्थ्य-सेवाओं की देखभाल सरकोरें न 
कर पायें, तो फिर लोकतान्त्रिक व्यवस्था 
को जनोन्मुखी कहलाने का हक 
कतई नहीं। 
ऐसे में अगर संविधान का अनुच्छेद- 
24 जीवन जीने का अधिकार देश की 
अवाम को देता है, तो अधिकार भलीभूत 


कब हो सकता है? जब लोगों को भूख 
मिटाने के लिए भोजन, बीमारियों से बचने 
के लिए दवा और रहने के लिए छत 
मयस्सर हो। पर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है 
कि संविधान ने जीवन जीने का अधिकार 
तो दे दिया, परंतु संविधान को लागू हुए 
लगभग 68 वर्ष होने के बाद भी देश में 
ग्रीब है कौन? उसका निर्धारण सटीक ढंग 
से हमारी सरकोरें न कर पाई हैं। न ही 
उनके जीवन जीने के लिए आवश्यक 
मूलभूत आवश्यकताओं का इंतजाम हो 
पाया है। सरकारें जनोन्मुखी और 
सामाजिक सरोकार से जुड़ी होने का दम्भ 
तो भरती हैं, लेकिन जब आँकड़ों के भँवर 
में गोते लगाया जाए, तो पता चलता है। 
सरकार समावेशी विकास, सबको समान 
अधिकार और सबके विकास का सिर्फ 
दावा ही करती हैं। शायद असलियत से 
उसका कोई रिश्ता-नाता नहीं होता। 
लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यवस्थित सरकार 
उसे कहा जा सकता है जो जनापेक्षाओं पर 
खरी उतर सके। सभी की भलाई के लिए 
कार्य कर सकें, ऐसे में यहाँ एक बात का 
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जिक्र होना काफ़ी लाजिमी हो जाता है। 
हमारा देश शायद दुनिया का एकमात्र देश 
होगा, जहाँ पर गरीबी को पारिभाषित करने 
के लिए सबसे ज़्यादा समितियाँ आजादी से 
अब तक गठित हो चुकीं, लेकिन गरीबी ने 
ऐसा धरना दिया है कि वह देश से बाहर 
होने का नाम नहीं ले रहीं। 

यहाँ एक और बात का जिक्र होना 
आवश्यक है कि शायद देश में गरीबों की 
संख्या का जिक्र भी सरकारें अपनी सुविधा 
अनुसार ही करवाती हैं। तभी तो लगभग 
अलग-अलग समितियों के मुताबिक देश 
में गरीबों की संख्या अलग-अलग होती है। 
देश में रंगगाजन समिति के अनुसार, 
2044-42 में गरीबों की संख्या 36.3 
करोड़ थी, जबकि 2009-40 में यह 
आँकड़ा 45.4 करोड़ था। वहीं तेंदुलकर 
समिति के अनुसार, 2009-40 में देश में 
गरीबों की संख्या 35.4 करोड़ थी, जो 
204-42 में घटकर 26.9 करोड़ रह 
गयी। 

चलिए एक घड़ी मान भी लिया जाए 
कि देश में न्यूनतम 26.9 करोड़ लोग 


ज्ज्क्का 


2044-42 में गरीब थे। तो उस वक्‍त देश 
की आबादी लगभग १24 करोड़ थी। 
आज 2048 में देश की आबादी 435 
करोड़ हो चुकी है। तो क्या आज की 
स्थिति में देश में गरीबों की संख्या बढ़ी 
नहीं होगी? शत-प्रतिशत बढ़ी होगी; 
क्योंकि इस दौरान ऐसा कोई माहौल नहीं 
दिखा जिससे यह समझा जा सके कि 
ग्रीबी को दूर करने की जादुई छड़ी ढूँढ़ 
ली गई हो। ऐसे में अगर सरकारें दावा 
करती हैं कि सबका साथ और सबका 
विकास ही उनका एकमात्र ध्येय है, तो 
फिर गरीब तबके के उत्थान के लिए 
नीतियाँ बनानी चाहिए। सिर्फ नारों से 
गुरीबी नहीं हटती। गरीबी हटेगी, गरीबों को 
समाज की मुख्य धारा में लाने से; उनका 
शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक 
विकास करने से। आज अगर हम सवाल 
करें कि आखिर हम भारतीय विश्व के 
सामने इतने अधिक गरीब क्‍यों हैं, जबकि 
भारत प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से काफ़ी 
समृद्ध देश रहा है? फिर यह सवाल हमारे 
मस्तिष्क में कई अन्य सवाल पैदा कर 
सकता है, लेकिन अगर हम सच में देश 
को समृद्ध और ग्रीबीमुक्त देखना चाहते 
हैं, तो हमें शुरूआत तो कुछ बुनियादी 
सवालों से ही करना होगा। 

दक्षिण कोरिया, ब्राजील, मैक्सिको, 
श्रीलंका और बांग्लादेश-जैसे अनगिनत 
देश हैं, जो हमसे काफ़ी छोटे और ग्रीब 
थे, लेकिन आज वे हमसे आगे निकल 


गरीबी से लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ के लोगों 
का जीवन-स्तर काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो 
इसके लिए जिम्मेदार एक कारण सिर्फ 
बढ़ती हुई आबादी को ही नहीं दिया जा 
सकता। विस्तारवादी सोच का अभाव होना 
भी इसका सबसे बड़ा कारण है। आज 
विश्व पटल पर अनगिनत देश हैं, जो सिर्फ 
कृषि के क्षेत्र में उन्नति करके विश्व पटल पर 
छाए हुए हैं, लेकिन एक हमारा देश है, जो 
कृषिप्रधान देश है, फिर भी जहाँ पर 
अन्नदाता खुद फटेहाल है और मौत को 
गले लगाने को विवश है। तो उसके लिए 
उत्तरदायी सीधा देश की सफेदपोश 
व्यवस्था है, जो अंग्रेजों के बने-बनाए ढर्रें 
को त्याग नहीं पा रही। जो सिर्फ उन नीतियों 
पर आज भी चल रही, जो अंग्रेजों की थीं। 
कुछ लोगों का वर्चस्व, बाकी को मुफ़्त में 
थोड़ा संसाधन उपलब्ध करा दो। जिससे वे 
न सही से जी सकें, न मर ही पाएँ, और 
उनकी राजनीतिक दुकानदारी सदैव 
गतिशील रहे। आज हम विकसित देशों की 
तरककी का कारण देखें, तो हमें स्पष्ट नजर 
आएग़ा कि उनकी इस तरक्की के पीछे कुछ 
कारण विशेष है। 

विकसित देशों ने तकनीक के बल पर 
अपने प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर 
उपयोग किया। इसके बाद इन चीजों को 
मिलाकर जो अतिरिक्त ताकत बढ़ी, उसे 
बड़ी ही कुशलता से देश के बुनियादी ढाँचे 
में इस्तेमाल किया गया, जैसे- शिक्षा, 
स्वास्थ्य और नये तरीके से हुनर विकसित 
करनेवाली व्यवस्था में। इसके साथ इन 
विकसित देशों ने ऐसा वातावरण तैयार 
किया, जिससे सभी को पर्याप्त मौका, 
अपनी और देश की उन्नति में मिल सके। 
इसके लिए उन्होंने देश के लोगों के लिए 
उन्नत तकनीकी शिक्षा और वैज्ञानिक सोच 
को प्रश्रय दिया। पर एक हमारा देश है, 
जिसके नीति-नियन्ता आज की इक्कीसवीं 
शती में भी क्षणिक सुविधाओं का लालच 
देकर, बेकार की योजनाओं में उलझाकर 
देश को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। अपने 
वोट बैंक के लिए तरह-तरह की खैरात 
बाँटते फिरते हैं। उन्हें सिर्फ़ आज की फ़िक्र 
रहती है कि कैसे वोट बैंक सहेजकर रखा 
जा सके। फिर शायद उन्हें इससे मतलब 
नहीं कि गरीबी स्थायी रूप से देश से हट 
रही या नहीं। आखिर कम रुपए में भोजन 


देना, गैस पर सब्सिडी देना, किसान कर्ज 
माफ़ करना- अगर इससे ही देश अमीर 
बन रहा होता, तो कब का हमारा देश 
उन्नति कर चुका होता। इन तरीकों से देश 
उन्नति नहीं कर सकता, न ही गरीबी दूर हो 
सकती है। यह सिर्फ मीठा जृहर है, जो 
शुरूआत में काफ़ी अच्छा लगता है, 
लेकिन बाद में इसका असर काफी 
भयानक होता है। 
वैश्विक पटल पर सिर्फ कृषि ही 
एकमात्र क्षेत्र है, जिसमें उत्पादन का गुण 
पाया जाता है। एक दाना खेत में डालने पर 
सैकड़ों दाने की उपज होती है। बाकी सारी 
वस्तुएँ सीमित हैं, जिनको रीसायकिलिंग के 
जरिए दी पुनः बनाया जाता है। या फिर वे 
एक निश्चित समय बाद खुृत्म होने की 
कगार पर होंगी। तो देश के उत्तर-पश्चिम 
इलाके के किसानों ने पहले से ही गेहूँ, 
चावल, रूई और अन्य फसलों का 
सरप्लस भण्डार तैयार कर लिया है। बस 
हमें इसी हरित क्रांति को देश के अन्य 
हिस्सों तक ले जाने के साथ कृषि को 
आधुनिक तकनीक से लैस करना होगा। 
साथ ही साथ हमें कृषि-क्षेत्र की आधारभूत 
संरचनाओं, खेती, कोल्ड चेन और पानी 
के संरक्षण पर खुलकर निवेश करने के 
अलावा कृषि-द्षेत्र को प्रोत्साहन देना होगा। 
इसके साथ हमें अपनी शिक्षा-पद्धति में 
तत्काल बदलाव करना होगा। हम जो 
बेफिजूल की दुनियाभर की बातें पढ़ते हैं, 
वे हमारे पाठ्यक्रम से दूर हों। बच्चों की 
पाँचवीं के बाद ही काउंसिलिंग करके 
उनको सिर्फ उस क्षेत्र की शिक्षा दी जाए 
जिसमें वे अपना भविष्य निर्माण करना 
चाहें | सरकारों को शिक्षा और स्वास्थ्य के 
क्षेत्र को सुगम बनाना चाहिए, जिस तक 
सबकी पहुँच सुनिश्चित हो सके। बेहतर 
कामगार तैयार करने पर जोर हो। प्रशिक्षण 
की गुणवत्ता में सुधार हो। सभी के लिए 
अपना विकास करने के लिए खुला 
आकाश हो। उनके बाद भी जो सच में 
गरीब हैं, उन्हें चिह्नित करके उनके खाते में 
सीधे पैसे भेजें जायें। टैक्स चोरी करनेवालों 
पर कड़ाई दिखाई जाए और उसे देश की 
ग्रीबी दूर करने के उपयोग में लाया जाए। 
फिर शायद देश की तस्वीर कुछ अलग 
देखने को मिल सकती है। 
(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं) 
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| जैन 
न नहीं जानता कि राजस्थान 
विश्वभर में अपनी आन- 
बान-शान के लिए प्रसिद्ध है ! 
कहीं आकाश से बातें करते दुर्ग, कहीं दूर- 
दूर तक फैले चमकते हुए रेत के टीले, 
कहीं मनोरम झील तो कहीं श्रद्धा और 
आस्था के सतरंगी रंग में डूबा जनसैलाब। 
अनेक रंग लिए यह राज्य अपने 
गौरवशाली इतिहास के लिए दुनियाभर में 
जाना जाता है। जयपुर शहर से 44 कि.मी. 
दूर एक पहाड़ी पर स्थित आमेर का किला 
मुगलों और हिंदुओं के वास्तुशिल्प का 
मिला-जुला और अद्भुत नमूना है। इस 
अजेय दुर्ग का सौन्दर्य इसकी चारदीवारी के 
भीतर मौजूद इसके चारस्तरीय सोपानों में 
स्पष्ट दिखाई पड़ता है, जिसमें लाल बलुआ 
पत्थर और संगमरमर से निर्मित दीवान-ए- 
आम या आम जनता के लिए विशाल 
प्रांगण, दीवान-ए-खास या निजी प्रयोग के 
लिए बना प्रांगण, भव्य शीशमहल तथा 
सुख निवास शामिल हैं, जिन्हें गर्मियों में 
ठण्ढा रखने के लिए दुर्ग के भीतर ही 
कृत्रिम रूप से बनाए गये पानी के झरने 
इसकी समृद्धि की कहानी कहते हैं। जिस 
पहाड़ी पर आमेर दुर्ग स्थित है, उसके 
सामने एक अत्यंत सुन्दर झील है, इसे 
मावठा सरोवर कहते हैं। झील के एक छोर 
पर किले में जाने का मार्ग है जहाँ एक 
सुन्दर वाटिका बनी है। इसे राजा जयसिंह 
के समय में बनवाया गया था, इसका नाम 
दूलाराम बाग है, जिसमें में कुछ नक्काशी 
किये हुए छत्रीनुमा कक्ष बने हैं। बाहरी 
परिदृश्य में यह किला मुगल-शैली से 
प्रभावित दिखाई पड़ता है, जबकि अन्दर से 
यह पूर्णतया राजपूत स्थापत्य शैली में है। 
पर्यटक आमेर किले के ऊँचे मेहराबदार 
पूर्वी द्वार से प्रवेश करते हैं, यह द्वार 
“सूरजपोल' कहलाता है। इसके सामने 
एक बड़ा-सा चौक स्थित है, इसे 'जलेबी 


महिषासुरमर्दिनी 
माता शिला देवी 


शिला देवी मन्दिर आमेर के महल में स्थित है जो जन-जन की आस्था का केंद्र 

है। शिला देवी जयपुर के कछवाहावंशीय राजाओं की कुलदेवी रही हैं। शिलादेवी 
मन्दिर में सम्पूर्ण कार्य संगमरमर के पत्थरों द्वारा करवाया गया है, जो महाराज 
सवाईमानसिंह द्वितीय ने 906 में करवाया था। 


चौक' कहते हैं। आमेर में हाथी की सवारी 
करना अपने आप में एक अनूठा रोमांच से 
भरा हुआ अनुभव है। आमेर के अतीत पर 
दृष्टि डालें, तो पता चलता है कि छः 
शताब्दियों तक यह नगरी ढूँढाढ़ क्षेत्र के 
सूर्यवंशी कछवाहों की राजधानी रही है। 
बलुआ पत्थर से बने आमेर के किले का 
निर्माण 4558 में राजा भारमल ने शुरू 
करवाया था। निर्माण की प्रक्रिया बाद में 
राजा मानसिंह और राजा ॥ 
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जयसिंह के समय में भी जारी रही। करीब 
सौ वर्ष के अंतराल के बाद राजा सवाई 
जयसिंह के काल में यह किला बनकर पूरा 
हुआ। उसी दौर में कछवाहा राजपूत और 
मुगुलों के बीच मधुर संबंध भी बने, तभी 
राजा भारमल की पुत्री का विवाह अकबर 
से हुआ था। बाद में राजा मानसिंह अकबर 
के नवरत्रों में शामिल हुए और उनके 
सेनापति बने। वही आमेर घाटी और इस 
किले का स्वर्णिम काल था। 


विश्व-विख्यात शिला देवी मन्दिर 


शिला देवी मन्दिर आमेर के महल में स्थित 

जो जन-जन की आस्था का केंद्र है। 
शिला देवी जयपुर के कछवाहावंशीय 
राजाओं की कुलदेवी रही हैं। शिलादेवी 
मन्दिर में सम्पूर्ण कार्य संगमरमर के पत्थरों 
द्वारा करवाया गया है, जो महाराज सवाई 
मानसिंह द्वितीय ने 906 में करवाया था। 
मन्दिर में 4972 तक पशु बलि दी जाती 
थी, लेकिन जैन मतवलम्बियों के विरोध 
के चलते अब यह प्रथा पूर्णतः बंद कर दी 
गई है। मन्दिर का मुख्य द्वार चाँदी का बना 
हुआ है, जिस पर नवदुर्गा शैलपुत्री, 
ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कृष्ममाण्डा, 


स्कन्दमाता, कात्यायनी, कालगात्रि, 
महागौरी एवं सिद्धिदात्री के चित्र अंकित 
हैं। दस महाविद्याओं के रूप में काली, 
तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिननमस्तिका, 
त्रिपुरभैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी 
रा कमलादेवी को भी चित्रित किया गया 
| 
दरवाजे के ऊपर लाल पत्थर की 
गणेश मूर्ति प्रतिष्ठित है, श्रद्धालुगण मन्दिर 
में प्रवेश करते समय इन्हें शीश झुकाना 
नहीं भूलते हैं। मन्दिर में प्रवेश करने पर 
द्वार के सामने झरोखे के अन्दर चाँदी का 
नगाड़ा रखा हुआ है, जिसे आरती के समय 
प्रातः व सायं बजाया जाता है। आगे मन्दिर 
में दायीं ओर महालक्ष्मी व बायीं ओर 
महाकाली के काँच में बने चित्र हैं। सामने 
जो मूर्ति है, वह शिला देवी के रूप में 
प्रतिष्ठित अष्ट भुजाओंवाली दुर्गा माँ की मूर्ति 
है, जिसे महाराजा मानसिंह प्रथम 46वीं 
शताब्दी के अंत में पूर्वी बंगाल से लाए थे। 
एक मान्यता के अनुसार यह माना जाता है 
कि यह मूर्ति समुद्र में पड़ी हुई थी और 
राजा मानसिंह इसे समुद्र में से निकालकर 
लाये थे। यह मूर्ति शिला के रूप में काले 
रंग की थी। राजा मानसिंह ने इसे आमेर 
( लाकर विग्रह 
> शिल्पांकित करवाकर 
नह प्रतिष्ठिी करवा 
दिया। प्रतिष्ठा के 


; 


पा 


4 7 
+ ९ . 


>> 


; पूर्वाभिमुख थी, लेकिन तभी जयपुर 
नगर की स्थापना किये जाने पर इसके 
निर्माण में अनेक विप्न उत्पन्न होने लगे। 
तब राजा जयसिंह ने अनुभवी पण्डितों से 
सलाह करके मूर्ति को उत्तराभिमुख प्रतिष्ठित 
करवा दिया जिससे जयपुर के निर्माण में 
कोई अन्य विघ्न उपस्थित न हो, क्योंकि 
मूर्ति का मुख एक ओर झुका हुआ है 
जिसके कारण मूर्ति की दृष्टि शहर पर 
तिरछी पड़ रही थी। इस मूर्ति को वर्तमान 
गर्भगृह में प्रतिष्ठित करवाया गया जो 
उत्तरमुखी है। 
शिला देवी की यह मूर्ति 
“महिषासुरमर्दिनी' के रूप में प्रतिष्ठित है। 
यह मूर्ति सदैव वसत्रों और लाल गुलाब के 
फूलों से आच्छादित रहती है, जिससे मूर्ति 
का सिर्फ मुँह व हाथ ही दिखाई देते हैं। 
मूर्ति में देवी महिषासुर को एक पैर से 
दबाकर दाहिने हाथ से त्रिशूल से मार रही 
है। इसलिए देवी की गर्दन दाहिनी ओर 
झुकी हुई है। इसी मूर्ति के ऊपरी भाग में 
बायें से दायें, अपने वाहनों पर आरूढ़ 
गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव व कार्तिकेय की 
छोटी, किन्तु सुन्दर मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं। 
शिला देवी की बायीं ओर हिंगलाज माता 
की अष्टधातु की मूर्ति भी बनी हुई है। दायीं 
ओर गणेश की मूर्ति भी है। मन्दिर के 
सामने के कक्ष में सीढ़ी से नीचे उतरकर 
नवरात्रों में कलश स्थापना भी की जाती है। 
इस मन्दिर की विशेषता है कि यहाँ 
प्रतिदिन भोग लगने के बाद ही पट खुलते 
हैं। यहाँ विशेष रूप से गुझिया व नारियल 
का प्रसाद चढ़ाया जाता है। यहाँ वर्ष में दो 
बार चैत्र और आश्विन के नवरात्र में मेला 
लगता है। षष्ठी के दिन यहाँ मेला भरता है 
और राज्य सरकार की ओर से 
जयपुरवासियों को अवकाश भी दिया जाता 
है। इस दिन माता का विशेष श्रृंगार किया 
जाता है। दर्शनार्थियों के लिए विशेष 
सुविधा का प्रबन्ध किया जाता है। सभी 
भक्त पंक्तिबद्ध होकर अपनी बारी से दर्शन 
करते हैं। भीड़ अधिक होने पर महिलाओं 
और पुरुषो के लिए अलग-अलग पंक्तियाँ 
बनाकर दर्शन का प्रबंध किया जाता है। 
शिला देवी मन्दिर परसिर में ही भैरव मन्दिर 
भी बना हुआ है, जहाँ भैरव दर्शन करके 
भक्तगण अपनी यात्रा को सफल बनाते हैं। 
(लेखिका जानी-गानी वास्तुविद्‌ हैं) 
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हि बन 


न्‍ख। 


ब जयशंकर प्रसाद 


रि-धीरे रात खिसक चली, प्रभात के 
फूलों के तारे चू पड़ना चाहते थे। 

विन्ध्य की शैलमाला में गिरि-पथ पर एक 
झुण्ड बैलों का बोझ लादे आता था। साथ 
के बनजारे उनके गले की घण्टियों के मधुर 
स्वर में अपने ग्राम-गीतों का आलाप मिला 
रहे थे। शरद ऋतु की ठण्ढ से भरा हुआ 
पवन उस दीर्घ पथ पर किसी को खोजता 
हुआ दौड़ रहा था। 

वे बनजारे थे। उनका काम था सरगुजा 
तक के जंगलों में जाकर व्यापार की वस्तु 
क्रय-विक्रय करना। प्रायः बरसात छोड़कर 
वे आठ महीने यही उद्यम करते। उस 
परिचित पथ में चलते हुए वे अपने परिचित 
गीतों को कितनी ही बार उन पहाड़ी चट्टानों 
से टकरा चुके थे। उन गीतों में आशा, 
उपालम्भ, वेदना और स्मृतियों की कचोट, 
ठेस और उदासी भरी रहती। 

सबसे पीछेवाले युवक ने अभी अपने 
आलाप को आकाश में फैलाया था; उसके 
गीत का अर्थ था- “मैं बार-बार लाभ की 
आशा से लादने जाता हूँ; परन्तु है उस 
जंगल की हरियाली में अपने यौवन को 
छिपानेवाली कोलकुमारी, तुम्हारी वस्तु 
बड़ी महँगी है! मेरी सब पूँजी भी उसको 
क्रय करने के लिए पर्याप्त नहीं। पूँजी 
बढ़ाने के लिए व्यापार करता हूँ; एक दिन 
धनी होकर आऊँगा; परन्तु विश्वास है कि 
तब भी तुम्हारे सामने रंक ही रह 
जाऊँगा !!! 

आलाप लेकर वह जंगली वनस्पतियों 
की सुगन्ध में अपने को भूल गया। यौवन 
के उभार में नन्‍्दू अपरिचित सुखों की ओर 
जैसे अग्रसर हो गया था। सहसा बैलों की 
श्रेणी के अग्रभाग में हलचल मची। 
तड़ातड़ का शब्द, चिल्लने और कूदने का 
उत्पात होने लगा। नन्‍्दू का सुख-स्वप्र टूट 
गया, “बाप रे, डाका !'”- कहकर वह 


बणणाीट्टा 


वे बनजारे थे। उनका काम था सरगुजा तक के जंगलों में जाकर व्यापार की 
वस्तुक्रय-विक्रय करना। प्राय: बरसात छोड़कर वे आठ मह्दीने यही उद्यम करते। 
उस परिचित पथ में चलते हुए वे अपने परिचित गीतों को कितनी ही बार उन पहाड़ी 
चट्चनों से टकरा चुके थे। उन गीतों में आशा, उपालम्भ, वेदना और स्मृतियों की 
कचोट, ठेस और उदासी भरी रहती। 


एक पहाड़ी की गहराई में उतरने लगा। गिर मेरी झोपड़ी में से निकल 
पड़ा, लुढ़कता हुआ नीचे चला। मूच्छित जाओ!!! 
हो गया। “हाँ, यह कहो। तो 
हाकिम परगना और इंजीनियर का तुम्हारा मन रीझ गया है 
पड़ाव अधिक दूर न था। डाका पड़नेवाला इस पर, यह तो कभी-. नह > 
स्थान दूसरे ही दिन भीड़ से भर गया। कभी तुम्हारा प्याज- त मऊ“ 
गोड़ैत और सिपाहियों की दौड़-धूप चलने मेवा लेने आता « ५ 
लगी। छोटी-सी पहाड़ी के नीचे, फूस की र | । ३ कह 
झोपड़ी में, ऊषा किरणों का गुच्छा सुनहले 
फूल के सहश झूलने लगा था। अपने दोनों 
हाथों पर झुकी हुई एक साँवली-सी युवती 
उस आहत पुरुष के मुख को एकटक देख 
रही थी। धीरे-धीरे युवती के मुख पर 
मुस्कराहट और पुरुष के मुख पर सचेष्टता 
के लक्षण दिखलाई देने लगे। पुरुष ने 
आँखें खोल दीं। युवती पास ही धरा हुआ 
गरम दूध उसके मुँह में डालने लगी। और 
युवक पीने लगा। 

युवक की उतनी चोट नहीं थी, जितना 
वह भय से आक्रान्त था। वह दूध पीकर 
स्वस्थ हो चला था। उठने की चेष्ट करते 
हुए पूछा- “मोनी, तुम हो !'! 

“हाँ, चुप रहो।'! 

““अब में चंगा हो गया हूँ, कुछ डरने 
की बात नहीं।'” अभी युवक इतना ही कह 
पाया था कि एक कोल-चौकीदार की क्रूर 
आँखें झोपड़ी में झाँकने लगीं। युवक ने 
उसे देखा। चौकीदार ने हँसकर कहा- 
“वाह मोनी ! डाका भी डलवाती हो और 
दया भी करती हो ! बताओ तो, कौन-कौन 
थे; साहब पूछ रहे हैं !' 

मोनी की आँखें चढ़ गयीं। उसने दाँत 
पीसकर कहा- “तुम पाजी हो! जाओ, 
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| न!''- चौकीदार ने कहा। 

घायल बाघिनी-सी वह तड़प उठी। 
चौकीदार कुछ सहमा। परन्तु वह पूरा 
काइयाँ था, अपनी बात का रुख बदलकर 
वह युवक से कहने लगा- “क्यों जी, 
तुम्हारा भी तो लूटा गया है, कुछ तुम्हें भी 
चोट आई है |! चलो, साहब से अपना हाल 
कहो। बहुत से माल का पता लगा है; 
चलकर देखो तो !'' 

“क्यों मोनी! अब जेल जाओगी न? 
बोलो; अब से भी अच्छा है। हमारी बात मान 
जाओ।”- चौकीदार ने पड़ाव से दूर 
हथकड़ी से जकड़ी हुई मोनी से कहा। मोनी 
अपनी आँखों की स्याही, सन्ध्या की 
कालिमा में मिला रही थी। पेड़ों के उस 
झुरमुट में दूर वह बनजारा भी खड़ा था। एक 
बार मोनी ने उसकी ओर देखा, उसके ओठ 
'फड़क उठे। वह बोली- “मैं किसी को नहीं 
जानती, और नहीं जानती थी कि उपकार 
करने जाकर यह अपमान भोगना पढ़ेगा।!”' 

फिर जेल की भीषणता स्मरण करके वह 
दीनता से बोली- 
“चौकीदार! मेरी 


पेड़ों के उस झुरमुट में दूर वह 
बनजारा भी खड़ा था। एक बार 
मोनी ने उसकी ओर देखा, उसके 
ओठ फड़क उठे। वह बोली-- 
“मैंकिसी को नहीं जानती, और 
नहीं जानती थी कि उपकार 
करने जाकर यह अपमान 
भोगना पड़ेगा!'' फिर जेल की 
भीषणता स्मरण करके वह 
दीनता से बोली-- “चौकीदार! 
मेरी झोपड़ी और सब पेड़ ले लो; 
मुझे बचा दो!'” चौकीदार हँस 
पड़ा। बोला-- ''मुझे वह सब न 
चाहिए; बोलो, तुम मेरी बात 
मानोगी, वही... 


चौकीदार हँस पड़ा। बोला- “मुझे 
वह सब न चाहिए; बोलो, तुम मेरी बात 
मानोगी, वही....'' 

मोनी ने चिल्लाकर कहा- “नहीं, कभी 
नहीं !!! 

नरपिशाच चौकीदार ने बेदर्द होकर 
कई थप्पड़ लगाये, पर मोनी न रोई, न 
चिल्लायी। वह हठी लड़के की तरह उस 
मारनेवाले का मुँह देख रही थी। 

हाकिम परगना एक अच्छे सिविलियन 
थे। वे कैम्प से टहलने के लिए गये थे; नन्दू 
ने न जाने उनसे हाथ जोड़ते हुए क्या कहा, 
वे उधर ही चल पड़े, जहाँ मोनी थी। 

सब बातें समझकर साहब ने मोनी की 
हथकड़ी खोलते हुए चौकीदार की पीठ पर 
दो-तीन बेंत जमाये, और कहा- “'देख 
बदमाश ! आज तो तुझे छोड़ता हूँ, फिर इस 
तरह का कोई काम किया, तो तुझसे चक्की 
ही पिसवाऊँगा। असली डाकुओं का पता 
लगाओ।! 

मोनी पड़ाव से चली गई। और नन्‍्दू 
अपना बैल पहचानकर ले चला! वह फिर 
बराबर अपने उस व्यापार में लगा रहा। 

कई महीने बाद एक दिन फिर प्याज- 
मेवा लेने की लालच में नन्दू उसी मोनी की 
झोपड़ी की ओर पहुँचा। वहाँ जाकर उसने 
देखा- झोपड़ी से सब पत्ते के छाजन 
तितर-बितर होकर बिखर रहे हैं और 


पत्थर के ढोंके अब-तब गिरना चाहते हैं। 
भीतर कूड़ा है, जहाँ वह पहले जंगली 
वस्तुओं का ढेर देखा करता था। उसने 
पुकारा- “मोनी!'” कोई उत्तर न मिला। 
नन्‍्दू लौटकर अपने पथ पर आने लगा। 
सामने देखा- पहाड़ी नदी के तट पर 
बैठी हुई मोनी को! वह हँसता हुआ फूल 
कुम्हला गया था। अपने दोनों पैर नदी में 
डाले बैठी थी। नन्दू ने पुकारा- '“मोनी !!' 
वह फिर भी कुछ न बोली। अब वह पास 
आ गया। मोनी ने देखा। एक बार उसके 
मुँह पर कुछ तरावट-सी दौड़ गई, फिर 
सहसा कड़ी धूप निकल आने पर एक 
बौछार की गीली भूमि जैसे रूखी हो जाती 
है, वैसे ही उसके मुँह पर धूल उड़ने लगी। 
न ननन्‍्दू ने पूछा- ““मोनी! प्याज-मेवा 
500 

मोनी ने रूखेपन से कहा- “अब मैं 
नहीं बटोरती, नन्दू। बेचने के लिए नहीं 
इकट्ठा करती।'! 

नन्दू ने पूछा- “क्यों, अब कया हो 
गया ?' 

“जंगल में वही सब तो हम लोगों के 
भोजन के लिए है, उसे बेच दूँगी, तो 
खाऊँगी क्‍या ?'! 

“और पहले क्‍या था?'! 

“वह लोभ था; व्यापार करने की, धन 
बटोरने की इच्छा थी।'' 

“अब वह इच्छा कया हुई ?'' 

“अब मैं समझती हूँ कि सब लोग न 
तो व्यापार कर सकते हैं और न तो सब 
वस्तु बाजार में बेची जा सकती है।'' 

“तो मैं लौट जाऊँ ?'! 

“हाँ, लौट जाओ; जब तक ओस की 
बूँदों से ठण्ढी धूल तुम्हारे पैरों में लगे, 
उतने समय में अपना पथ समाप्त कर 
लो!!! 

“लादना छोड़ दूँगा, मोनी !'! 

“ओहो ! यह क्‍यों? मैं इस पहाड़ी पर 
निस्तब्ध प्रभाव में घण्टियों के मधुर स्वर 
की आशा में अनमनी बैठी रहती हूँ। वह 
पहुँचने का; बोझ उतारने के व्याकुल 
विश्राम का अनुभव करके सुखी रहती हूँ। 
मैं नहीं चाहती कि किसी को लादने के 
लिए मैं बोझ इकट्ठा करूँ नन्‍्दू।!'' 

नन्‍्दू हताश था। वह अपने बैलों की 
खाली पीठ पर हाथ धरे चुपचाप अपने पथ 
पर चलने लगा। दा 
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पत्रकारिता की विश्वसनीयता बचाना सबसे बड़ी चुनौती 


विश्व संवाद केन्द्र, दृहटादून की ओर से “पत्रकारिता के समक्ष 
चुनौतियाँ' विषय पर एक विचार-गोष्ठी आयोजित हुई। इसमें “भारतीय 
जनसंचार संस्थान' के महानिदेशक श्री के.जी. सुरेश मुख्य वक्ता थे। 
मधुबन होटल में आयोजित इस गोष्टी में देहरादून के पत्रकार एवं 
पत्रकारिता के छात्र बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। 

गोष्ठी प्रारम्भ करते हुए विश्व संवाद केन्द्र के निदेशक श्री विजय 
कुमार ने पत्रकारिता के पितामह बाबूराव विष्णु पराड़कर को याद 
किया। श्री पराड़कर ने 4925 में हिंदी साहित्य सम्मेलन' के वृंदावन 
अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए बताया था कि आजादी के बाद 
पत्रकारिता में क्‍या परिवर्तन होंगे। उन्होंने पत्रकारिता में सम्पादक के 
बजाय मालिकों के वर्चस्व की बात स्पष्ट रूप से कही थी। उनकी 
बात आज सच हो रही है। 

मुख्य वक्ता श्री के.जी. सुरेश ने कहा कि आज पत्रकारों का 
ध्रुवीकरण हो गया है। वे वैचारिक और राजनीतिक खेमों में बैँंट गए 
हैं। पत्रकार भी देश का एक नागरिक है। उसकी कोई भी विचारधारा 
हो सकती है। व्यक्तिगत रूप से वह किसी पार्टी से प्रभावित भी हो 
सकता है; लेकिन खूबर में विचारधारा और राजनीति का मिश्रण 
पत्रकारिता और लोकतन्त्र के लिए खतरा है। लोकतंत्र में मतदाता की 
तरह पत्रकारिता में पाठक, दर्शक तथा श्रोताओं की भूमिका है। आज 
पत्रकारिता में शोध खृत्म हो गया है। फील्ड रिपोर्टिंग बहुत कम बची 
है। पत्रकार जनता की राय और उनके असल मुद्दों से बेखूबर है। 
जबकि पत्रकार की जगह तो सिर्फ फील्ड में होती है। तभी खबर के 
पीछे छिपी असली खूबर सामने आती है। उन्होंने कहा कि हमें बुरे 
के साथ अच्छा देखना, सुनना और बोलना भी आना चाहिए। समाज 
में सब कुछ खराब नहीं है, बल्कि बहुत कुछ अच्छा भी है। 

दून विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. चन्द्रशेखर नौटियाल ने कहा 
कि पत्रकार ऐसे समाचार दें, जिससे विघटन या घृणा के बजाय समाज 
को दिशा मिले। अच्छे पत्रकार के लिए अध्ययन बहुत जरूरी है। 
पत्रकारिता का उद्देश्य बेआवाज लोगों की आवाज बनना होना 
चाहिए। संचार के अनेक माध्यमों के बावजूद लोग अखबार और 
न्यूज चैनल पर भरोसा करते हैं। पत्रकारिता एक मिशन है और इससे 
भटकना नहीं चाहिए। 

दूरदर्शन पत्रकार श्री जयसिंह रावत ने कहा कि एजेंडे पर 
आधारित मीडिया के वैचारिक खेमों में बँटने से पत्रकारिता की 
विश्वसनीयता दाँव पर लग गई है। इसे बचाने की जरूरत है। 
पत्रकारिता को विचारधारा और राजनीति से अलग रहकर जनता की 
आवाज जोरदार ढंग से उठानी चाहिए। 


कार्यक्रम के सूत्रधार पूर्व सांसद श्री तरुण विजय ने अध्यक्षीय 
उद्बोधन में पत्रकारिता के अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि 
पत्रकारिता का स्वरूप बदला है। आज हर मोबाइलधारी नागरिक 
पत्रकार बन गया है; लेकिन उसमें से भद्गरता का लोप हो रहा है। यदि 
पत्रकारों ने कलम की विश्वसनीयता से समझौता किया, तो समाज का 
यह अन्तिम दिशादर्शक भी समाप्त हो जाएगा। भारतीय पत्रकारों ने 
विश्व में लोकतंत्र व नागरिक चेतना को बचाने के लिए कई आन्दोलन 
किये हैं; लेकिन आज वैचारिक पूर्वाग्रहवाले पत्रकार कलम के धर्म 
को नष्ट कर रहे हैं। इससे सावधान रहने की जरूरत है। 

वरिष्ठ पत्रकार श्री सतीश शर्मा के संयोजन तथा आशीष छाछर के 
सह-संयोजन में सम्पन्न हुई इस संगोष्ठी में देहरादून के वयोवृद्ध पत्रकार 
श्री राज कैवर को सम्मानित किया गया। वक्ताओं का स्वागत मधुबन 
होटल के स्वामी श्री मनु कोचर तथा विश्व संवाद केन्द्र के सचिव श्री 
राजकुमार टांक ने किया। विश्व संवाद केन्द्र के अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र 
मित्तल ने धन्यवाद ज्ञापन किया। 


डॉ. कमलकिशोर गोयनका 
डॉ. हेडगेवार प्रज्ञा सम्मान से समाहत 


४ ड़ हे रं ॥ ञ 
“साहित्य का स्वरूप सकारात्मक होना चाहिए। वादों में बँटा हुआ 
साहित्य राष्ट्रीय एकता का संदेश नहीं दे सकता। मौन पीड़ा तो दो-चार 
लोगों तक सीमित रहती है, किन्तु मुखर पीड़ा अगर निवारण चाहती 
है तो डॉ. हेडगेवार-जैसे राष्ट्रभक्त का जन्म होता है। व्यक्ति के साथ 
समाज की चिकित्सा का उद्देश्य लेकर चलनेवाले डॉ. हेडगेवार के 
योगदान को राष्ट्र सदैव स्मरण रखेगा।”” ये उद्गार हैं पश्चिम बंगाल के 
महामहिम राज्यपाल श्री केसरीनाथ जी त्रिपाठी के, जो श्री बड़ाबाजार 
कुमारसभा पुस्तकालय के तत्त्वावधान में आयोजित 29वें डॉ. 
हेडगेवार प्रज्ञा सम्मान में स्थानीय ओसवाल भवन सभागार में बतौर 
अध्यक्ष बोल रहे थे। पुस्तकालय की ओर से डॉ. कमलकिशोर 
गोयनका, नयी दिल्ली को सम्मानस्वरूप श्रीफल, अंगवख्र तथा एक 
लाख रुपये की राशि एवं मानपत्र प्रदान किया गया। 

राज्यपाल त्रिपाठी ने इस बात पर दुःख व्यक्त किया कि साहित्य 
को जाति और वर्गों में बाँटा जा रहा है। उसे वादों के घेरे में सीमित 
किया जा रहा है। आलोचनात्मक विवेचना स्वागतयोग्य है, लेकिन 
विभाजित साहित्य घातक है। 

प्रेमचन्द-विशेषज्ञ डॉ. कमलकिशोर गोयनका ने प्रज्ञा सम्मान 
ग्रहण करते हुए कुमारसभा पुस्तकालय का आभार व्यक्त किया एवं 
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कोलकाता के साहित्यप्रेमी एवं साहित्यकारों की प्रशंसा की। उन्होंने 
कहा कि स्वराज की प्राप्ति और भारत की आत्मा की रक्षा करना ही 
प्रेमचन्द के साहित्य का उद्देश्य था। डॉ. गोयनका ने प्रेमचन्द को 
भारतीय विवेक, राष्ट्रीय अस्मिता के रक्षक, मानवीयता के संस्थापक, 
लोकमंगल के गायक भारतीय साहित्यकार के रूप में स्मरण किया 
तथा प्रेमचन्द की कहानियों एवं रचनाओं द्वारा सप्रमाण विवेचन किया। 
उन्होंने वामपंथियों द्वारा प्रेमचन्द की भ्रामक मूर्ति के प्रस्तुतिकरण को 
एकांगी बताते हुए उनके समग्र एवं वास्तविक स्वरूप के अध्ययन पर 
बल दिया। डॉ. गोयनका ने दूढ़ता के साथ कहा कि प्रेमचन्द सही 
अर्थों में भारतीय परम्परा के वाहक साहित्यकार थे। 

अन्य वक्तागण डॉ. अवनिजेश अवस्थी, डॉ. जिष्णु बसु, प्रो. 
ब्रजकिशोर शर्मा एवं श्री सज्जन कुमार तुल्स्यान ने भी डॉ. हेडगेवार 
के उदात्त जीवन के बारे में प्रकाश डाला। कार्यक्रम का कुशल 
संचालन किया कुमारसभा के अध्यक्ष डॉ. प्रेमशंकर त्रिपाठी ने तथा 
धन्यवाद-ज्ञापन किया चयन समिति के वरिष्ठ सदस्य श्री विमल 
लाठ ने। 


“कला और पुदतत्त्व में श्रीरम' का 


राजस्थान के जाने-माने इतिहासकार श्री ललित शर्मा (झालावाड़) 
की सद्यग्रकाशित शोधकृति “कला और पुरातत्त्व में श्रीराम' का 
विमोचन विगत 20 मई 2048 को उज्जैन के होटल सागर पैलेस में 
सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर शर्मा ने अपनी गुरु मनोवैज्ञानिक 
शिक्षाविद्‌ डॉ. प्रेम छाबड़ा को समर्पित इस कृति के विमोचन में उनका 
भव्य सम्मान, अपने गुरुभाइयों सहित किया। 

समारोह की मुख्य अतिथि मध्यप्रदेश के उज्जैन संभाग की उच्च 
शिक्षा की पूर्व अतिरिक्त संचालिका डॉ. उषा श्रीवास्तव ने कहा कि 
यह कृति पुरातत्त्व के वैज्ञानिक अनुशीलन पर आधारित है, अतः 
इसका देश के शोध और शिक्षा जगत्‌ में प्रसार होना आज के 
वातावरण में अत्यावश्यक है। डॉ. प्रेम छाबड़ा ने कहा कि आज के 
दौर में भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और धर्म की वास्तविकता को जानने 
के लिये श्रीराम के जीवन-मूल्यों और उनके ऐतिहासिक सन्दर्भों को 
जानने के लिए यह कृति विशेष रूप से प्रासंगिक साबित होगी। 
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे शिक्षाविद्‌ कुलभूषण छाबड़ा ने कृति 
के वैज्ञानिक रूप के लेखन पर विवेचना की। 

समारोह की मुख्य संयोजिका और संचालिका डॉ. वर्षा नालमे ने 
इस अवसर पर राष्ट्रीय मासिक पत्रिका “दी कोर' के सुन्दर प्रकाशन, 
लेखन, गुणवत्तापूर्ण अंक सुगठित सम्पादक-मण्डल तथा सामाजिक 
सरोकार, राष्ट्रीय आदर्शवाद की उदात्त भावना सहित इसके प्रत्येक 


परिवार में पठन की महती आवश्यकता पर विस्तृत जानकारी देते हुए 
“दी कोर' के कई अंकों को वहाँ प्रदर्शित किया, जिसकी मुक्तकण्ठ 
से प्रशंसा करते हुए बुद्धिजीवियों एवं शिक्षाविदों ने इसमें अपना 
सक्रिय सहयोग देने की बात कही। समारोह में अनेक बुद्धिजीवी तो 
इस पत्रिका के अंकों का अवलोकन कर आश्चर्यचकित हो गये। 


देहरादून में लोकतंत्र-सेनानियों का सम्मान 


आपातकाल में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए जेल जानेवाले 
लोकतंत्र सेनानियों को 25 जून, 2048 को उत्तराखण्ड के प्रथम 
मुख्यमंत्री की स्मृति में बनी “श्री नित्यानन्द स्वामी जनसेवार्थ समिति' 
ने सम्मानित किया। नित्यानन्द स्वामी भी उस दौरान जेल में रहे थे। 
समारोह में प्रदेश के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत मुख्य अतिथि थे। 

इस अवसर पर प्रकाश पंत ने कहा कि भारतीय लोकततन्त्र सुदृढ़ 
है। इसीलिए कब कौन अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर पहुँच 
जाता है, इसका पता नहीं लगता। श्रीमती इन्दिरा गाँधी एक समय देश 
की सशक्त व लोकप्रिय प्रधानमंत्री थीं; पर 975 में उन्होंने संविधान 
के साथ छेड़छाड़ कर आपातकाल लागू कर दिया। इससे पूर्व देश- 
विदेश में उनका डंका बज रहा था। उन्हें "आयरन लेडी' कहा जाता 
था; पर संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार प्रतिबन्धित करने से लोग 
उनके विरुद्ध हो गये। अतः चुनाव में जनता ने उन्हें धूल चटा दी। 
उन्होंने संविधान में उल्लिखित प्रावधान बताते हुए कहा कि उनका यह 
काम पूरी तरह गलत था। 

विश्व संवाद केन्द्र के निदेशक विजय कुमार ने मेरठ जेल में 
बिताए 40 दिनों को याद करते हुए कहा कि आपातकाल को 
इतिहास की धरोहर बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए शासन 
लोकतंत्र-सेनानियों को प्रमाण-पत्र और मान्यता दे। लखनऊ से पधारे 
रा.स्व. संघ के वरिष्ठ प्रचारक ओमपाल सिंह ने भी जेल के संस्मरण 
सुनाये और कहा कि लोकतंत्र के इस संघर्ष में मुख्य भूमिका राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ की रही, जो पिछले 93 वर्ष से देश के जन और मन 
को जोड़ रहा है। संघ-कार्य गंगा की निर्मल धारा के समान अनवरत 
समाज संगठन का है। 

सहारनपुर के पूर्व विधायक लाजकृष्ण गाँधी ने जेल के समय को 
याद करते हुए आपातकाल की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला। बरेली के 
वरेनच्र अटल ने अपने साथ हुए उत्पीड़न को याद करते हुए प्रभु को 
धन्यवाद दिया कि वह उत्पीड़न भी उनका मुँह नहीं खुलवा सका। 
उन्होंने देश के अनेक राज्यों में लोकतंत्र-सेनानियों को दी जा रही 
सुविधाओं की चर्चा की। प्रेम बड़ाकोटी ने सहारनपुर जेल में हुई 
ज्यादतियाँ बताते हुए कहा कि उस कालखण्ड को याद रखना और 
नयी पीढ़ी को बताना आवश्यक है। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ 
पत्रकार आरके. वर्मा ने की, जिन्हें आपातकाल के विरुद्ध 
सम्पादकीय लिखने पर जेल जाना पड़ा था। उन्होंने कहा कि उन दिनों 
नागरिक अधिकार निलम्बित कर देश पर शासन और प्रशासन की 
तानाशाही थोप दी गई थी। यह कलंक काँग्रेस के माथे पर सदा रहेगा। 

वहाँ उपस्थित सभी लोकतंत्र-सेनानियों को संस्था की ओर से 
तुलसी माला, अंगवस्त्र और अभिनन्दन-पत्र देकर सम्मानित किया 
गया। कार्यक्रम का संचालन संस्था के सचिव योगेश अग्रवाल ने तथा 
धन्यवाद-ज्ञापन संस्था के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण मित्तल ने किया। हा 
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म् डॉ. भारत सिंह 'भरत' 


टे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे स्कर्वी रोग 

से प्रभावित हो रहे हैं। आजकल बच्चों 
की पसन्द फास्ट फूट, पैक्टड फूड बन गया है। 
बच्चे हटी शाक-सब्जियाँ, सलाद, फल नहीं 
खाते हैं, उन्हें तो चाहिए चायनीज फूड, फ्राई 
फूड, टॉफी चॉकलेट, चुटुर-पुटुर खाना। यहीं 
कारण है कि बच्चों में विटामिन की कमी होने 
लगी है। स्कर्वी रोग मुख्यत या विटामिन 'सी' 
की कमी से होता है। शरीर में जब एस्कार्बिक 
ऐसिड की कमी होती है, तब स्कर्वी रोग हो 
जाता है। 


लक्षण: 


स्कर्वी रोग के कई लक्षण महसूस होते हैं, 
जैसे- त्वचा के रोग खुजली, रूखापन, अन्य 
त्वचा की समस्याएँ, वजन न बढ़ना, भूख में 
कमी, अरुचि, शरीर में कमजोरी, शिथिलता, 
अक्षमता, आलस्य महसूस करना, बालों में 
रूखापन, दोमुँहें बाल आना, मसूढ़ों में रक्त 
आना, कड़ी वस्तुएँ खाने में दिकतें, छाले पड़ना 
आदि। 


स्कर्वी रोग के कारण : 


१. एस्कार्बिकऐसिड यानी विटामिन 'सी' की 
कमी के कारण, 

. अपूष्ट आहार, अयोग्य आहार, 

. फास्ट फूड का अधिक उपयोग, 

. खान-पान में अनियमितता, 

. शरीर की सही ढंग से देखभाल न करना, 

. खट्टे फलों का सेवन न करना, 

. धूम्रपान, मदिरापान की आदत 

. गाय) भैंस का दूध सही ढंग से न उबालना 
आदि कई कारण हैं। 
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प्राकृतिक उपचार 


जो लोग नियम-संयम से नहीं रहते हैं, खान- 
पान, रहन-सहन में असमय बरतते हैं, उन्हें यह 
रोग होता है। प्राकृतिक उपचार इस प्रकार है : 


ल्‍कर्वी रोग और उत्तका निवारण 


* रोज प्रातः उठते उषापान। खाली पेट 2-4 

गिलास पानी पीने की आदत डालें। भूख- 

प्यास, मल-पमूत्र, वेग को न रोकें। समय पर 

सोएँ, समय पर उठें। 

समय पर नाश्ता, लंच, डिनर करें। 

* सप्ताह में एक बार पूरे शरीर की मालिश 

करें। 

योगासन्न, प्राणायाम या शारीरिक व्यायाम 

रोज प्रातः करें। 

* हरी शाक-सब्जियाँ, दालें, सलाद मौसम 
के फल खाएँ। फलों का जूस पिएँ। 

* धूम्रपान, मदिरापान अन्य नसे का त्याग 

करें। 

गाय का दूध अच्छी तरह उबालकर बच्चों 

को दें। 

* खट्ठे फलों का रस पिएँ। 

* दिन में पानी अधिक पिएँ। 

* कब्ज न होने दें, पेट साफ रखें। 


स्कर्वी रोग का विशेष उपचार : 


स्कर्वी रोग जैसे ऊपर बताया गया है कि 

विटामिन 'सी' की कमी के कारण होता है तो 

आइए कुछ फलों का वर्णन करते हैं जिसमें 
विटामिन 'सी' अधिक होता है, अतः उन्हें 
उचित मात्रा में सेवन करें : 

4. ऑआवला : आँवले को आयुर्वेद में रसायन 
कहा गया है। आँवले में सबसे अधिक 
विटामिन सी' पाया जाता है। अतः मौसम 
पर हरा आँवला पीसकर पानी के साथ 
मिलाकर शहद डालकर पिएँ। सूखे 
आँवले के चूर्ण में मिश्री मिलाकर 4- 
चम्मच खाना खाने के बाद खाएँ। आँवले 
का मुरब्बा प्रातः खाली पेट पानी के साथ 
सेवन करें। आँवले की चटनी, आँवले का 
अचार यानि आँवला किसी भी रूप में 
शरीर में जाना चाहिए, आपको कभी 
स्कर्वी रोग नहीं होगा। 

. सन्‍्तरा : सन्तरा रोज खाएँ अथवा सस्ते 
का रस पिएँ। इसके सेवन से विटामिन 
“सी' की कमीष्नहीं होगी। 

3. स्ट्रॉबेरी : स्ट्रॉबेरी में भी रफेज, रस- दोनों 
होता है। इसमें विटामिन 'सी' काफी होता 
है नित्य सेवन करें, स्कर्वी रोग दूर भगाएँ। 

4. कीबी : कीवी न्यूजीलैण्ड का फल है। 
यह भारत में भी आयात होता है॥कुछ दिन 
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रोज एक कीबी छीलकर खाली पेट खाएँ। 
कुछ दिन में स्कर्वी रोग की समस्या ठीक 
हो जाएगी। 

5. अमचूर : अमचूर कच्ची आमी को 
छीलकर गूदा निकालकर सुखाया जाता है। 
एक चम्मच खाना खाने से पहले पानी से 
लें। विटामिन की कमी कुछ दिन में दूर हो 
जाएगी। 

७. नीबू : नीबू में भी विटामिन सी प्रचुर मात्रा 
में पाई जाती है। नीबू ग्रीष्प ऋतु का अमृत 
फल है। रोज एक नीबू निचोड़कर एक 
गिलास पानी में प्रातः पिएँ। इसमें मीठा 
नमक कुछ न मिलाएँ। थोड़े दिन के प्रयोग 
से ही विटामिन 'सी' की कमी ठीक हो 
जाएगी। 

. पपीता : पपीत में विटामिन 'सी” होता है। 
यह पेट साफ करता है। रोज 2-3 सप्ताह 
प्रातः नाश्ते में पपीता खाएँ। स्वाद बढ़ाने के 
लिए थोड़ा काला नमक, नीबू निचोड़कर 
सलाद बनाकर खाएँ, फ़ायदा होगा। 

8. बेल : गर्मियों में बेल का लोग जूस पीते 
हैं। बेल में विटामिन 'सी' होता है। यह 
गर्मी को शान्त करता है, पेट में जमे मल 
को छुड़ाता है, दस्तों को ठीक करता है, 
इसमें अन्य अनेक गुण हैं। गर्मी में रोज 
एक गिलास बेल जूस पिएँ, लाभ उठाएँ। 

9. ब्रोकली : ब्रोकली हरी गोभी होती है। यह 
शीतकाल में उपलब्ध होती है। रोज 
ब्राकली को खाने से पहिले सलाद के रूप 
में खाएँ। इसकी सब्जी बनाकर खाएँ। जूस 

भी निकालकर पी सकते हैं। इसमें भी 
विटामिन 'सी' काफी मात्रा में होता है। 
इसके नित्य सेवन से विटामिन 'सी' की 
कमी दूर हो जाएगी। 

40.नारंगी केनू : केनू नारंगी सन्तरे की तरह 
होता है। इसमें भी विटामिन सी होता है। 
रोज खाएँ या एक गिलास रस पिएँ, स्कर्वी 
रोग को भगाएँ। 

4, मौसमी : मौसमी आजकल बारह मास 
मिलती है। इसमें भी विटामिन सी होता हैं। 
रोज मौसमी का जूस पिएँ, विटामिन 'सी' 
की कमी दूर हो जाएगी। 

नोट : जो लोग मौसम की सभी सब्जियाँ, फल 

खाते रहते हैं, उनको कभी किसी विटामिन क्री 

कमी महसूस नहीं होती है। 


| 
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क हानी वाचाल 
नहीं होती, वह 
अपनी चाल से चलती 
कै ल्‍॥ हुई घटनाओं हा बीच 
भ्रमण कराती है... नीतू 
७ देवेन्द्र सिसोदिया ,ल की कहानियों को 
पढ़ते समय यह बात बहुत सरलता से सामने 
आती है। यह कहना है प्रसिद्ध साहित्यकार 
डॉ. गिरिराजशरण अग्रवाल का। हाउसवाइफ 
से यू टर्न लेती हुई लेखिका बनी नीतू मुकुल 
का यह पहला कहानी-संग्रह है। नीतू ने यह 
सिद्ध कर दिया कि हर व्यक्ति के भीतर एक 
रचनाकार होता है जो अवसर मिलने पर 
अच्छा सृजन कर समाज को दे सकता है। 
नीतू की चौदह कहानियों का संग्रह 'ऐसा प्यार 
कहाँ' इसका उदाहरण है। 

शीर्षक कहानी 'ऐसा प्यार कहाँ' में बेहद 
ही खूबी के साथ पति-पत्नी के मध्य पवित्र 
रिश्ते को निभाया गया है। कहानी 'कश-म- 
कश' दो अनजान व्यक्तियों के मध्य विकसित 
हुए विश्वास और रिश्ते के महत्त्व को दर्शाती 
है। कहानी पाठक को भावुक कर देती है, 
जब नायिका का छोटा भाई कहता है- “'मेरी 
बहन को एक जादू आता है कि जब हम सभी 
को रात को भूख लगती तो उसकी कहानियाँ 
हमारी भूख को नींद में बदल देती हैं और हम 
सभी कहानी सुनते-सुनते सो जाते हैं... ।'” 

“किराए की बेटी' में लेखिका ने 
निःसंतान दम्पतियों के लिए सरोगेट-जैसी 
वैज्ञानिक पद्धति को महत्त्व देते हुए लिंगभेद 
को समाप्त करने का सफल प्रयास किया है। 
कहानी 'किसना' में झारखण्ड की आदिवासी 
युवतियों की अधिकारियों की सेवादारी की 
कहानी बहुत ही मार्मिक तरीके से प्रस्तुत की 
है। नोटबन्दी में गरीबों का अमीरों द्वारा किस 
प्रकार दुरुपयोग किया है, इसका वर्णन अच्छी 
बुनावट के साथ किया गया है। 

“खामोश जिद्द' में एक सैनिक की विधवा 
की जिद्द को जज्बे में बदलते हुए बताया है। 
वहीं कहानी “जज्बा' में विकलांग बेटी के 
जज्बे को फ़िल्मी अन्दाज में प्रस्तुत किया है। 
पति-पत्नी के मध्य शंका नामक वायरस को 
कहानी 'टेलीफोन' के माध्यम से उजागर 
किया है जो कि अंत में जाकर एक नये रिश्ते 
में तब्दील हो जाता है। 'पहली नजर का प्यार' 


में शब्दों के स्थान पर अहसासों की भाषा को 
पारिभाषित किया गया है। 

“प्यार का विसर्जन' में विदेश गए पति की 
दूसरी शादी पर पहली पत्नी के द्वारा प्यार की 
निशानियों को विसर्जित करते हुए बताया गया 
है। 'मनिहारिन' कहानी एक विधवा के 
मनिहारिन होने पर सामाजिक बंदिशों का 
मार्मिक वर्णन करती है। कहानी में नायिका के 
सौन्दर्य का वर्णन “बड़ी-बड़ी आँखें, सुग्गा 
जैसी नाक और गुलाबी होंठ, गोरा रंग और 
चूड़ियों से भरा हाथ...के साथ किया है। 

'मेरे हमसफ़र' में नायिका के हमसफर 
की तलाश पूरी होती है। कहानी में अम्मा के 
कथन “'इतिहास में औरतें दर्ज कम, दफ़न 
ज्यादा हुई हैं....”” भावुक कर देता है। 
“सिपहिया' में पति-पत्नी के मध्य हुई 
गलतफहमी का उल्लेख किया गया है। 
“हरिनूर' दो सम्प्रदाय के नायक-नायिका के 
प्यार को रिश्ते में बदलते हुए कहानी कहती 
है। “खामोश अफ़साने' में पति-पत्नी के 
नाजुक रिश्ते को संरक्षित किया गया है। नीतू 
की सारी कहानियाँ पारम्परिक कहानियों से 
अलग, नये-नये विषयों पर लिखी गई हैं। 
लेखिका ने कहानियों के माध्यम से रिश्तों की 
नाजुकता के दर्शन करवाए हैं। लेखिका की 
वैज्ञानिक सोच कई जगह दिखाई देती है। 
कहानियाँ रोचक होने के साथ अंत तक 
सस्पेंस बनाए रखती हैं। कहानी के मूल तत्त्वों 
का पूर्ण पालन किया गया है। कथावस्तु की 
पाँचों दशाओं- आरम्भ, विकास, कौतृहल, 
चरम सीमा और अंत का निर्वहन बेहद 
ईमानदारी से किया गया है। कहानियों के सभी 
पात्र सजीव, स्वाभाविक एवं विश्वसनीय 
लगते हैं। कहानियों में वातावरण, संवाद, 
भाषा-शैली एवं उद्देश्य के साथ पूरा न्याय 
किया है। गीतिका प्रकाशन, बिजनौर से 
प्रकाशित चौदह कहानियों का एक सौ सत्रह 
पृष्ठों का यह संग्रह दो सौ पचास रुपए कीमत 
रखता है। संग्रह का मुद्रण आकर्षक एवं 
शुद्धता से परिपूर्ण है। कहानियाँ बहुत ही 
रोचक हैं, पढ़ने में जहाँ आनन्द आता है तो 
समाज में फैली कुरीतियों, रिश्तों के मध्य 
अविश्वास, लिंग एवं जाति भेद 
और विसंगतियों के विरुद्ध कई प्रश्न भी 
खड़े करती है। 


पुस्तक-नाम : | 
ऐसा प्यार कहाँ 


लेखिका : नीतू मुकुल 


प्रकाशक : 


गीतिका प्रकाशन 
46 साहित्य विहार 
बिजनौर (उ.प्र. )-24670॥ 
प्रथम संस्करण : 
मूल्य : रुपये 250/- 


॥88 ५ : 978-73-84032-34-0 


ल्तक- 
कहानी वाचाल नहीं होती, वह अपनी चाल से चलती है... 
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बन-जा-रे मन 
मैं बनजारा थ प्रगति गुप्ता 
# मोनाली आड़े 
बनजारा... मैं बनजारा... मैं बनजारा...मैं बनजारा। ६0४ 2203 कप पे 
इस मातृभूमि पर अर्पण है यह मेरा जीवन सारा॥ धृ॥ पगग फित 
हम स्वाभिमान से जीते हैं ऐ मन तू बनजारा... 
अभिमान की बातें करते नहीं। हर रोज 
मैदों अगर हम डट जायें तो एक नया झोला डाल, न 
कहों किसी से डरते नहीं। असंख्य लम्हों का इस कांधे पर, 
पत्थर की शिलाओं पर हमने इतिहास लिखा डाला सारा॥ 32055 
हम योद्धाओं के वंशज हैं वक्त के इन गुजरते शहरों में 
इतिहास 808 उज्चल है। हर शहर अबूझा अलबेला है 
हम बनजारे हें क्षत्रिय कुल हर शहर का 
इस भूमि पे गुजरा हर पल है। हिस्सा बन यह मन 
आन मान सम्मान में हमने मिटा लिया जीवन सारा॥ पल-पल हक बुन रहा हे. 
वक्त का घड़ियाल 
हम धर्म के रक्षक कहलाये सवार सिर पर 
था सत्य सनातन धर्म मेरा। नर रा हि 
था गूढ़ रहस्य छिपा जिसमें इसी जुद्दोजहद में 
वह सर्व समर्थक कर्म मेरा। हर पल कहता जाता है 
अपनी ही धरा पर कल बनकर बन-जा-रे 
उभरेगा फिर अब तारा॥ ऐ मन तू बंजारा... 
बनजारा... मैं बनजारा... मैं बनजारा...मैं बनजारा। छोड़ विगत स्मृतियों को 
वक्त के हर नये शहर में 
प्रविष्ट हो नवजीव-सा 
त्प्‌ बन-जा-रे, तू ऐ मन 
हर अब तो बनजारा 
बतलजारा मन बहक न जाए | समझाता चलता है. 
छ अर्विना गहलोत "यु ह ५ असंख्य का के 
53% कक | इस पिट 
बनजारा मन बहक न जाए जमाने ने बहुत आजमाया है रख निरंतर हिय में 
होले होले से मेरे तन पर श्रम बिंदु तू चल रहा, में 
सुरमयी सुरमयी बादल छाए चमक उठे मोतियों से टूटे हुए लम्हों में 
जेबें भर-भर बूँदे लाए हर बूँद श्रम-बिंदु की अब महकेगी हर पल हर दिन अबोध 
धरती है कितनी न्यारी मेरे सरल से मन में पुष्प बन मन को बा 
उसमें से निकली कोंपल प्यारी प्रस्फुटित होगी मेरी आकांक्षा दुःख सुख में बाँध रहा... 
पत्तो पर ठहरी बूँदें मोतियों सी महकती हुई इन फिजाओं में वक्‍त के हर नये शहर में 
बनजारा मन बहक न जाए अठखेलियाँ करती हुई पुनः-पुनः मन को समझाता 
होले से बनजारा मन बहक न जाए रमता चल हर नयी डगर पर 
कुछ शब्द अधूरे से होले होले से नये सफर में छोड़ 
जिंदगी राहों में गुजर गई जिन्दगी चाहे हर लम्हा इम्तहान ले ले टूटी हुई स्मृतियों का अब पिटारा... 
लोहे की तपिश ने हर पर्चा में हौसले से कर लँगा आसान नये क्षण नयी स्मृतियों को सजा 
ढाले कई रंग जीवन के जग को करना होगा इन जल की दूँदों छह हज छाए दठी जा हो 
पाले हैं सपने ऊँची उड़ानों के का 28 रे बन-जा-रे, 
बनजारा मन बहक न जाए फिर चाहे श्रम की हो या बारिश की 
होले होले से बनजारा मन बहक न जाए 23230 232 
खुद को तपाया होले होले से 
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